











रागविखास. 2-- 


ल्ट 


इस ^“ शगविलास " प्स्तक के ७ भाग प्रकारित हमे दै. प्रत्येकं मागमें 
एक खान्दानि उस्तादी पद्‌ आलाप, तान, बौरतान सहित बहोत विस्तारपूर्वक 
लिखा गया है. उनका खुटासा नीचे मुज. 








(१) परी आरी पिया विन सखी ... ... यमन - चिताङ 
(२) इतने जोबवन पर मानन कस्यि ... -.. भूप - चिता 
(२३) सावखिया रे काहे मारे नजस्थिा ... खमाज - दादरा 
(४) पयि कर धरदेष्वो धरकतद्दं छतियां ... देस - एकता 
(५) मेषे लीनो नेक नजरियन जिय मोरा .-. तिखेग - जिताख 
(६) प्रभु सखुन अरज हमारी आज ... --. माड - चरिताख 
(७) तुम जागो मोहन प्यारे... ८ ... भरव - अंताख 


इस पुस्तके के ओर कर्के रागोके पु ठपरहें दँ. यह पदं यदि ठेखन- 
पद्धती कै अनुस।र्‌ प्रा प्रा याद्‌ हौजाय तो प्रचार फ लोकप्रिय रागं की 
वाकूफियत अच्छी प्रकारसे हो सकती हे ओर्‌ तान आापसह गना बजाना 
बहोत आसानिसे व शिवत।से साध्य हो सकता है. भिना उस्ताद के यह पुस्तक 
गाना सिखा सकती द - यह हम दवेके साय कहते है. 

उपरोक्त पदँ हमारे परम मित प्रो, तांबे शाक्लीजी, व्यवस्पापक सगीत मंडल, 
इस विद्रान गुणीजनने अतीव ॒परिभरमसे छिखकर छोर २ पुस्तकृद्धारा प्रकारित 
किय है. संगीत प्रमीओं के छिये यह पुस्तके अत्यन्त उपगरोगी है. 

राख्वीय संगीत का आधिक प्रसार करनेके हेतुसे तया मामी गरीब 
मनुष्य मी इन पुस्तके लम उठा सके इस उदैशसे प्रत्येक भाग की कीमत 
बहोत केम याने डाक सेचंषह केवर < आना रखी है . पमे मिलनेपर बुक-पोर्टसे 
भेजा जायगा; वी.पी, रजिस्टर खै ४. आना अलग होगा, सात माग की 
कमत वी. पी. रेजिस्टर खर्चसह र. ३॥. | 

कुछ ही प्रतियां बची है. जल्द मगा रीजिये, वरना यह कुछ ही दिरनेमिं 
चटपट ह) जायगी, फिर इन्तजार करना प्रडेगा. 


मिलनेका पताः-- पाडत फिरोञ्च फ्रामजी, 


ट) ३२२, मेन स्टीर, कंप, पुना. 3 














दिख्खुश्च उस्तादी मायक्री 


सरथम जारण 


अवार दन्तस्य 











५9 तानु 
(9९ द्‌ > के 
प्रास्ताकवक हदवानवद्न, 
परिय संगीतातुरागियो, | 
दस पस्तकं मे प्रचलितिरर्गोके ६९१ चनीदा ख्या, ठढमस्थि इदि आलाप 
तान्‌ आर्‌ ।कैस्म र्वसम के बलिदान के सथ गतर्कद्‌ र्‌ नन्दयन म॑ वरद्त वस्तररपर्वेकं 
ठिसखे हे. इस पुस्तकं की. अच्छी प्रकारसे अभ्यास करने गायक हनेके बडी सुलभता होगी. 
उमिद्‌ है किं संगीतप्रेमी जन इस प॑स्तकसे छाम उद्वेगे ओर कर्ता कै 
परिथम को सुफट करगे. | 
दस पस्तक के ओंरभी कर्कं भाग वनधि जा विश्तार बडा होगा अतएव 
द्र मासक छी २ सिररौश्मे प्रकारित होगा. रशार्धीय संगीत का अभिकं प्रसार 
करनेके हेतुसे तथां माभूटी गरीब मतुप्य मी इस पुस्तक से राभ उठा सवै इस उद्धशसे 
चाट वग॑णिद्ार कै िएप्रव्येकं सिरीङ्च क्‌ कीमत बहोत कंम याने डाके खेच सह 
कवल रु. ०--४-९ रखी | | 


[जस कैसर तान अलकपसह्‌ गाना क्जाना डा तासे सच्च करना इता 
उसके छिए यह सिरीस बहोत उपयोगी वस्त होगी. उसकी प्रसा करनाये तों 
आत्मस्तता जसाह्‌ ३. आप महडराया उसका अनुभव ठक ववश्वास श्वम) आर्‌ 
चाट षगौणिदार भ्रेणौमे आपक्‌। नाम पौरन दाखल करके मेरा उत्साह ओर 


ऋ) 


 बटार्यगेः एसा जश्च 


इस प्रथम छ सिरीज्ञ के पुस्तक प्रकारित करनेमँ हमरे चाहु वर्गणिदसे से 


बहोत सहायता मिषटी हं दस टये उन सर्वके मनःपूर्वक आभार मानकर अपना 
प्रास्ताविक निवेदन पूर्ण करता ह 


३९२, मेन स्टार, कप कपामिटाषीः 
पूना. ता. १-५-१९३४. (फरोञ्च फ।मजी. 


१० 
११ 


<> चीजों की सूची 


चीज, 
तोरे मान नाहीं सयां 
रसिया मत बोर रे 


® 


मानत नाहीं बरजोरी करत 


कान्हा नेयां करो मोरी पार 


॥॥ 


# & 


ऋत बसंतमें अपनि उम॑गसो 
जावोजी जावो नेद्‌ कुवर्‌ पर॒. 


छनिले ठे खेले होरी 
बाद्रवा बरसन आये 
गरजत आये बादरवा 
म न जाऊं हरि पासे 
नेननमे आन बान 


ॐ ॐ 


$ ॐ 


# 


॥। 


नोदः- नीटेश्चन के चिन्ह का खुखास्ता हमारे सब पुस्तकों मेँ ठित दिए हं 


कर 

राग तथा ताल, पष्ट, 
रागमालछा --केरवा क 
अडाणा -तिताख (1 अ 3 
अडाणा - तरिता (विटंबित) .. १५ 
भेरवी ध्न धुमाठी @ ® 9 ॐ # # | < 
बागेश्री बहार-चरिताल ,. ,. २१ 
वागेश्री --त्रिताल (विलंबित) .. २५ 


दुर्गा -त्रिताढ ,. .. .. २८ 
मूरमहार - तरिता .. .. .. ३२ 
मुरमह्ठार - तिरुवाडा (विलंबित),. २६ 
सारग-एकताढ .. ,.. ,, ३९ 
मरुतानी - एकता ,, ,, ४५ 


॥ २१ । 


अतएव इस पस्तक मेँ बार बार छिखा नरी 


न= 


न इ 1 न ~ 
८ = उस्त्‌ @ ग य [9 स 
6 दिर्खुश्च उस्तादी गायको. ^ 
==-----=------------- ---- 


(१) रागमारख -केरवा. (२० रणो के मिश्रण ) 


तोरे मान नाहि सेव. 
डगर चलत मोरी पायल वाजे, जगे सास ननंदिया, 



































































































































































































































१, पहाड चिन्नो, 

ऽग||गसा]ऽध ||साऽ|साऽ||सानी|धनी|साग गसा[ऽघ साऽ ऽ 
ऽमा||नना|ऽदि|| मे ऽ|यांऽ||हां ऽ |ऽ 5 ||तोरे|ऽ गा नना ऽ हि|| सेऽयां ऽ 
© क © = (सम) ° द © | 

(तरा) ; 
;९ ऽ साऽ ||साग|ऽम|प५|पऽ १ $ ह ग|ऽर|गऽ|प्‌ ऽ 
'ऽ९5|डऽ||गर|ऽच||छ ऽ मोऽ रीऽ||ऽपा|ऽ५[यऽ|ल ऽ 
रे ऽ ९९ ऽम्‌ |ऽम्‌ रे ऽ 
नाऽ ५९६ ऽजा|ऽगे साऽ दि९|याऽ 
स ऽम्‌ |ऽम्‌||म्‌,ऽ 1 रे ऽ|२े ९ 
५९ १||ऽजा|ऽगे||साऽ| ऽस दिऽ।या"मा||नना|ऽदहिं 
स ऽ | सा. 5 || धनी सारे | नीस। रेण || मग रे | ऽ गसू | ऽ पृ ||्‌/5 | सा, ‹ 
सै ऽ |यां'ऽ || हाऽ ऽ | ५ तोऽरे|ऽ नना|ऽ हि| सैऽ|वां 
नीसारे | सरेग || मूगरे| ऽग || गसा]ऽ घृ ||साऽ|सा ऽ ||सरेगरे |रेगमूग 
हाऽ ऽ5| ऽ ऽ ||तोऽरे|ऽमा||नना|ऽ हि|| मै ऽ|यां ऽ|| हाऽ $ 
पमूग|ऽ ग|गसा|ऽ घ |[साऽ|सा. ५|गरेम्‌ग||पम्‌ ४ ऽग 1 ऽध 
तोऽरे|ऽ "मा||नना|ऽ हि|| सै ऽयं ऽ|हांऽ|5 ऽ ||तोऽरे।ऽमा||नना|5हिं 
साऽ | साऽ | सरेरेण | गमू मुप || पम्‌ग] ऽग ||गसा|ऽ थ| साऽ | साऽ 
मै ऽ|यांऽ॥हांऽऽ| ऽ ऽ ||तोऽरे|ऽमा||नन।|ऽदहि||मैऽ|यां$ 




















४ [दठखुश्च उस्ताद मयका, 










































































































































































































































































म ऽ[पऽ||म्‌ग|ऽ ५. साऽ[साऽ|सानी|धनी||साग|. ऽग 
४ [१ म 
हां ऽ तोरे।ऽमा||नना|ऽ हि|| मे ऽ|यांऽ||हांऽ|ऽ ऽ |तोरे/ऽमा 
ध ७ ५. गप गम्‌ गरेसरिसरि||ग ऽ ऽग ||गसा]|ऽघ||सा ऽसा, 

~~~» 1 | ५ ४ (~ भ 
नना|ऽदहि||सेऽ|ऽ ऽ|यांऽऽ|५ ऽ |रेऽ1॥ऽमा||नना|ऽदहि|| मेऽ (याऽ 
सानी|पृ | साऽ5|5,ग|गसा|ऽय्‌ || साऽ | सा; प | रग 
हां ऽ |तोऽ||र२ेऽ।५ऽमा||नना|ऽदहि||सैऽ|या''मा||नना|ऽ दहि 
पृ ऽ मू ऽ ४ रेरे|ऽग||गस्रा]ऽसा|| साऽ] साऽ 

न ०५. च, ४ 
से ऽ|या हा $ तोरे। ऽमा||नना से ऽ |यांऽ 
पृथ धस। | सरिरेण || मगरे ग ||गसा|ऽप्‌ || साऽ |सघाःऽ||55|९ग 
हाऽ ऽ | ऽ ऽ ||तौऽरे|ऽ"मा||नना|ऽ हि|| मै ऽ |घां'ऽ|ऽ5|ऽमा 
२, भूप. 
रेग|ऽ परेऽ] सा ऽ रेथ||साऽ]ऽग||रेग|ऽ प्‌ 
नना|ऽ हि|| चै ऽ|याऽ तोऽ||रेऽ|ऽमा||नन।|ऽ हि 
पथ पय | गप गरे || सस्‌ ऽ]. ग || गसा|ऽ ष || साऽ | सा, | १. 
सेऽ ऽ || यरि ऽ|ऽमा||नना|ऽदहि|| मेऽ ५॥55५|5ऽमा 
धध १ ग||रेम्‌ म्गरेण[साग||रेम्‌ 
नना|ऽदहि||भेयां|ऽमा||नना| ऽहि || मेऽ ऽ |यामा||नना|ऽदहि 
मूग क सा,.ग]|गसा|ऽप || साऽ | पा. ऽ||ऽ55|ऽ,.प 
सऽ ऽ |या मा||नना| ऽहि सै ऽ|याः ऽ55५|५ "मा 
४) बिहाग. 

मग धक 2 ऽ ||नीऽ|पृनी||साग|ऽप्‌ 
नना|ऽ हि ||यैऽ|55 || यांऽ ऽ हां ऽ |तोरे। ऽमा 
मग | गम्‌ पनी | सानी धप || गम्‌ गरे सा. ग||गसा सा ऽसा ध 
नना|ऽ हि ||सैऽ 5 0: मा||नना|ऽदहि ( ऽ|या ५ 














रागमाटा-केरया, ७ 





४ द्ग 
7 ॐ ११५० 
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& १। जे जेवंती , 


गरे |म्‌ग]रेग 
तोऽ ऽ९|रेमा 
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रेसा ध 
नऽ ना 


साऽ 
हा 5 
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र्‌ ऽ 
यां ऽ 
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९ € 
च. 
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नऽ ना 
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[भ 
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५ हि 



































धनी | 
तो ऽ 





रे ऽ | रे ऽ सानी 


साग | ऽ. ग 
सै ऽ|यांऽ| हां ऽ 
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साऽ|सा,.सा 
सेऽ)या'"मा 





गसरा|ऽ घ 
नना|5ऽ दहि 





७, हिंडोल. 
गस 
नना 


साऽ | ऽ, ह 


याऽ|ऽ''मा 


९ 


गग।मध||सां ऽ | ऽनी 
ऽ हि 


नना|ऽदहि॥| मै ऽ।5 ऽ 
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धम | गग 
६.65. 

















सा ऽ | सा ग 


१ ~ 
स ऽ|पा | मा 














<, पौः 


साऽ 
रे ऽ 


वहि) 
नना 
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५ दि 
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ऽ मा 


गृ & 
से ऽ 
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५ 9 


५५ 


साऽ, 
या 3 


गम्‌ गर 
याऽ ऽ 


नी पम्‌ 
9 9 
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सऽ ऽ 
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सार 


से 5 
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सानी 
या ऽ 


ऽग्‌ 
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नना 


५9 
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रे ऽ 


५ 
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९, काफी जिह्णा. 


रेष 
मना 


साऽ 
9) 


स्‌ 


9 र 
9 7 


सा ऽ 
से ऽ 
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म्‌ 
ग्‌ ५ 
यां ऽ 


साग 
यामा 


नीप 
इ: 


ग्‌ 
रे ऽ 
सानी ७ (4५ 
हांऽ|ऽ5 ||तोरे|ऽमा 


ऽग्‌ 


ऽमा॥नना| ऽ 78 


रेथृ ऽम्‌] 
५ [ह्‌ 















































स्‌ < 


गस्ा|ऽघ 
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नना| ऽहि 


५ 9 
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९5 


५9 9 

















< दिटसुश उस्तादी गायक, 


१०, भीमपटठासी 






























































































































































































































































































































































म्‌ , _ रा स 
ऽन्‌ [धप ||ग्‌ऽ[रेसा||रेऽ | साऽ||नीसा| गमप ||ऽनौ|धप||ग्‌ ऽ|रंसा 
ऽमा|नना||ऽ ऽ|९ऽहि||सऽ| चा ऽ || हां ऽ |तोऽरे||ऽमा|नना||5ऽ ऽ| ऽदि 
ठ सा 
२९ |साऽ|नीऽ|पृन्‌ गसा|ऽपृ ||सासा|5; म्‌ 
। 6 1 । = * ~. से 
सेऽ|यांऽ|| हांऽ|तो ऽ ||रेऽ|ऽ'"मा||नना|ऽ हि|| नैयां|ऽ"मा 

श्री 
११, वामेश्रा. 
ग्‌ रे [ऽसा||रऽ|साऽ | नीऽ|ध नी साऽ ऽम्‌ ||ग रे सा ऽ 

च $ 
नना|ऽदहि||सैऽ|यांऽ|हांऽ | रेऽ|ऽमा||नना ये ऽ|यांऽ 
गम्‌ धन्‌ | मूष चसा || नीथ पम्‌ | गरे ॥ गर्‌ |ऽसा|रेऽ|साऽ||नीऽ| ध नी 
तऽ ऽ |.5 ऽ |२ेऽऽ|5ऽ भ्मा||नना|ऽदहि||ैऽ|यां ऽ हां ऽतो ऽ 
साऽ |5|.ग |गसा|ऽ प ||सासा|ऽ,, 
रे ऽ।ऽ'"मा||नना|ऽहि|| यां | ऽ" 

१२, फाटगडा. 
गर |ऽसा||नीऽ|साऽ || नीनी सारे ||गऽ|ऽ. घ ||घूष)ऽध||मू पृ 
नना|ऽदहि||भैऽ|याऽ|| हां ऽ ¢ ऽ|ऽ"मा||नना|ऽद्ि||सेयां।ऽमा 
धप |ऽघ्‌||म्‌प म्‌ग|सार्‌||गऽ|ऽ म्‌ ऽसा||नीऽ|सा. ऽ 
नना|ऽदहि||सैयां हाऽ |ताऽ|॥९5|5ऽ मा||नना|ऽदहि॥ ते यां ऽ 
"५५ (4 पाग ||; ग | गसा|ऽध ||साऽ|सा स्‌ | 
* = , ^~ 
हां ऽ 155 |॥तोरे|ऽ"मा||नना|ऽदहि||मैऽ|या\मा | 
भ्रौ 

। १२३, भरव, 

नी नी 
गम्‌ ध॒ ऽ|धुऽ|| प ऽ मग! मूग ||रे ऽसा ऽ 
नना| ऽहि ५5|| याऽ हाऽ।५55||तोऽ| रे ऽ 

क 

० ९ ॥ ¶१।९न्‌ |सा सान्‌। | धनी||साग|ऽ ग 
ऽ५।९ मा|| त ना|ऽ ह|| स ह्य तोरे।ऽ "मा 
गसा|ऽध ||साऽ|सा,ऽ||ऽ९]5ऽ.घ्‌ 
नना| ऽदि य("'ऽ||ऽ5| ऽमा 


























रागमारा-केरवा, ४ 





१७, जे गिय। 

































































































































































































































































मूर |ऽसा||साऽ सारे मप | धूनी ऽ||१्‌५|पऽ म्‌ साऽ|5. ग 
नना|ऽहि|| सै ऽ|ऽऽ||यांऽ ऽ | ऽ ऽ|ऽ५ऽ[५5॥ऽऽ|तोऽ||रे ऽऽ 'मा| 
गस्ता|ऽध || ताऽ | सा. 
नना | ऽहि ||सैऽ|याः मा 
१५, लित 
नीरे [गम्‌ ||म्‌ऽ|55 | गम।|ग रसा. ग||गसता|ऽ ध 
नना|ऽदहि||मैऽ|।5५५॥55|यां ऽ हां ऽ ऽ९||तो ऽ|रे""मा||नना|ऽ हि 
साऽ |सा.ऽ| 5५15५ नी 
, 
से ऽ|या' ऽ ऽ ऽ |; मा 
१६, पवी. 
रग ऽर्‌ ||गम्‌|ग ऽप पषू|मप्म]|गम्‌]ग..ग||गसा]ऽ ध ||स ऽ सा. .नी 
न ना|ऽदहि||मै ऽ|यांऽ||हांऽ|ऽ ऽ ||तोऽ।९'मा||नना|ऽ हि|| से ऽ|या* "मा 
१७, मारवा, 
र्‌ग]ऽम||नीध|ऽम||गर्‌|गम||गर्‌ नीरू |नीप||मपर[साऽ. 
नना|ऽ दहि ऽ|55||; 5|ऽ ऽ||ांऽ| ऽ" 5ऽ|हांऽ|5ऽ ऽतो ऽ|रे ऽ. 
५९५]. ऽग||गसा सासा | ऽर | 
ऽ5|ऽमा||नना सेयां"|ऽमा 
१८, दरबारी, 
न्‌ श 
साध्‌|ऽना||साऽ|साऽ||रे ऽ सारे]|ग्मग्‌|म्‌र साध्‌ !(ऽनी||साऽ सा, 
नना|ऽ हि||सै ऽ|या,ऽ श (5 रेऽ|ऽमा नना|ऽदि सै ऽ|यांऽ 
सानी|धनी||साग|ऽ. ग || गसा| ऽ | साऽ |चाऽ||ऽ९|5।.ग्‌ 
हां ऽ |तोऽ ||रेऽ|ऽ"मा||नना|ऽदहि||सैऽ|या*ऽ|ऽ५६९|ऽ“मा 
१९, मालकोस. 
साध ऽत ||: म्‌ $ ऽम्‌ ||साऽ]ऽ. ग्‌ ||म्‌ध्‌]ऽनी||सांऽ]सांऽ 
नना|ऽदहि|| सै ऽ|ऽ | या $ ऽ तोऽ|| रे ऽ|ऽ'मा|नना|ऽ हि यां ऽ 





























१० दिरखुश्च उस्ताद गायक, 









































































































































































































































म्‌ ग्मम्‌ || म्‌५्‌ सां च्‌ म्‌ | मध्‌ चीसां|तीवीध्‌]ग्ग्‌ .सा,|नीष्‌|ऽनी 
हां ऽ|5 5 ||तोऽरे|ऽ९|| आऽ $ $ मा | नना|ऽ दहि 
साऽम्‌ऽ|म्‌ ऽ|ऽम्ग्‌|साऽ|;ऽ. ग |गसा|ऽ ध |[साऽ[सा | 9. 
* ५ # *(* > # 
से ऽ|ऽ ऽ ||यां ऽ|5ऽ तोऽ रे 55" 'मा||नना।5ऽ हि|| भे ऽ|या' ऽ||$ 6 मा 
२०, भैरवी, 
॥ 
साधू |ऽनी||सारे|साऽ|5ऽ5ऽ|5. ऽ||सारेग्रे[रेगम्ग्‌[|पम्‌ साध्‌], नी 
नाऽ हि|| च ऽ|याऽ||ऽ5|ऽ ऽ||हांऽ ५|5 ऽ ||तोरे।ऽ न $ हि 
सारसा, ग्‌ ||ग्‌ग्‌|ऽसा [११ नी ऽ 6 सा||ऽ ग्‌ |९सा|ऽ 55 | 
ऽयाः मा||नना|ऽ5 हिऽ ऽ |या१||ऽमा।न ना||ऽदहिसेया 
॥ 
साध्‌ |ऽनी||सासा|ऽ 0 | १।१..१ 
+ १ # [त्‌ 
नना|ऽदहि||रैया|ऽ नना|ऽदहि||सैयां|ऽमा||नना|ऽदि||सेऽ [यामा 
रे गर]मग्‌|रेसा|ऽ,.२े||साष्‌|ऽ १ रा सानी|धनी||साग]ऽ ग 
नना|ऽदहि|सेया|ऽ*'मा|नना|ऽदहि||रैया हां ऽ तोरे|ऽमा 
न नाहि सेया. 
अडाणा-त्रिताठ. (मध्य य ) 
रसिया मत बोर रे तेहि मिलनवा, आस॒ पिया तुम जाकि रे. 
हं तो नदीं इत तं रंगल, मान कहवि पिथाके र. 
ची ची ची 5 ¦ 
९5५६ नपम्‌ गम्‌ पसां|सांऽ१ऽब्‌|ऽऽघूनी[प ऽ; च | वीप मुपप पय्‌ 
ऽ55'र |सिऽयाऽमत||बोऽऽ९|५५ ऽ |र्‌ऽऽ'ते 55 ऽ 
° ३ (सम) २ ३ 
+ क, वा त म्‌ नी नी वाताः 
पऽग्‌ऽ | ग्मूरसा|रेरेसाऽ |सारेम्‌प]|ष१्‌ ऽऽ | धय्‌ धन्‌ ऽ| 
हाऽ ऽ५| ऽपऽरेभे |कनवाऽ|आऽ दि | ६ ५५ [तुम ९5 





रागमाल्- अड, १६ 




























































































त न्‌ च न (अतरा) नी नी 
रसां ऽनी| पम्‌ मम्‌ परां ६ ऽय्‌ 55 धूम्‌)|प१ऽ म्‌|पष्‌षूनी 
किरे ऽर [िऽयाऽमत॥बोऽऽ ऽ 0.4; 
ह ३ न म्‌ ० र 
नी सां म्‌ ॥ नी 
सांऽऽनी | सारंम्सां|ध्‌ चप.म्‌ पवी ऽसा||गूमूरसा |यसारसांधून्‌ 
हाऽ इ | ततूंऽरं [ग ऽलेमा|ऽन ऽक हाऽ्वेपि|याऽ ऽ ऽऽ 
२ (1 ३ न म 
रुसांऽनौ | पम्‌ गम्‌ पसां|सांऽ ऽयी | पम्‌ पसं |साऽऽनी| पम्‌ पसां 
किरे ऽर | िऽयाऽमत ||बोऽऽ्स्र् |सियामत |बोऽऽन्र्‌ |सियामत 
३ = 3 ® ३ 
भ न (+, 4 ~ ०9 ५ (^ 
सां ऽसारे|गऽमूप[धूवीसांऽगी] पम्‌ ग॒मपसां||म्‌पधूनी|सांरेरेसारीष्‌ 
बोर ऽआऽ|५५९५९|5ऽ ऽ ऽ र |सिभ्याऽमत||आऽ९5|5 55 $ 
3 © ३ स 3 
नीधूनीसां,री|पम्‌पसां|| मप नीसांरी पम्‌ | सा चीसां रर सानी | धूनी सां ऽ नीप| 
$ ऽ ऽ र (सियामत ||आऽ ५ ऽ ऽ|५ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ रसि 
० ३ (न 3 ० 
म्‌ ७ ०, * 
गम्‌ पसा ऽ सारं ||न्‌] सां ऽ मूऽ|रेपम्म्‌ घूऽ पचा | १्‌ःसा ऽनची|पम्‌ गम्‌ पसां 
# 
याऽ ऽ ऽ मत||बोओल ऽ आ|ऽ ऽ ऽ ऽ |ऽ ऽ ऽ र(्िऽयाऽमत 
३ = ््‌ © | 
बो ऽऽ 5 । सरे रेम्‌ मूपपध्‌ । धूनीसां ऽ, र। पियामत ॥ बोर ऽऽऽ । 
द र्‌ © ३ = 
धूनी सानी धूनी सानी । रंसांऽर।सियामत ॥ बोर ऽ ऽमूप।घ्‌ प्‌, प्ूनी। 
र्‌ ० ३ = क्‌ 
५६्‌, धृनीसा,र। सियामत ॥ बोल ऽ ऽरेसा | मेषम्‌ धष ्ीष्‌ । रसां ऽ,र्‌। 
© † । ३ -- २ © । 
भियामत॥ बो ऽ55ऽ। मुपरनसिां गम्‌ गम्‌ | रंसांऽ,र।सियामत॥ 
३ = २ ० ३ | 
सीरी पप, सासां नीनी, । रर सानी धनी सर । नसां ऽ ऽर सियामत॥ 
= २ ° ३ 


म॑गं ऽम्‌ रां नीसां। रसान धनी सरं चीसांऽऽर। सियामत॥ बोल ' 


१२ दिटखु्न उस्ताद गायकी 








मम्‌ रेसा नीता, वीनी ॥ पम्‌ रेस नीसा, रर । साद्‌ तीम्‌ पण्‌ मूम्‌ | रसा नीसा, म॑म्‌ रेसां। 


[व 


नसां रध्‌ चापम्‌ ॥ पम्‌ सूम्‌ रेरा नीसा,। साम्‌ रेप मनी पसां। धूनीसां ऽ, र। सियामत 


© 


चात्‌ पनी चापः ननी । पम्‌ रसा; र्र्‌ सार । स्सा, रर सनी पम्‌ | रेसा नीसा; मम्‌ रेम्‌। 


४ 


म्र, मम्‌ रसां नरी | षम्‌ रेसाःरेम्‌ प्रथ्‌ | नीरसा ऽ, र। सिया मत बोर 


गम्‌ रेषा, पनी पम्‌, । नीर साम, ग॑म रेषां, ॥ नीरं सांय, पनी पम्‌, । गम्‌ रेसा, सारे मूष । 
° ३ = प 

पूयी सा 5; र। पिया मत बो। मूष वसार, सानी । सां, नीप नी, प्‌ । प्‌, सूरे म्‌, रेसा॥ 
.] ्‌ ० ३ 

[१ [8 भ [1 क 5 * र्‌ (क य न न. रेरे 

र, साना साः रेमू । पनी मूष नसां र। सां ऽ 5)२र। सिय।मत बोल रे। सापरा सासा, रेरे रेर,॥ 
इ । © ३ 


[8 


मूम्‌ मूम्‌, पप पप, । धृष्‌ धृष्‌, नीनी नरी । रसां ऽ, र । सिया मत बोल रे 
न क्‌ 


अंतरा, हं तो नदीं 
नू नां 
पाऽभूच्‌।। रमार । तानहीं।म्‌ऽपरऽ । नीरसा, हू । तो नहीं 


म्‌ © © 


नू 
९ ऽसा । धन्‌ र्सारह्‌।तान॥म्‌पञऽ्प।धूनीऽवी।रंसांऽहूं।तोनदीं 
् न्‌ © 


मप घृना साः पून्‌ ।सागधून्‌साँह।ऽतोऽन॥ हीं ऽ, सारे सूप। धूनी सां, सरे मूप। 


पूम्‌ सां ऽ ह । तानह ।। धू सरे सारं सनी । धरय सां ऽ ह । तो नही। नीरे साची धसां चीधू। 

० ग्‌ 

मूपस्ता ऽ ह| त।न।। मपरनीतांगृम्‌ षू ।रंसांऽ ह| ऽतोऽन॥ हीऽ तपम्‌ग्‌। 

० ३ = 

मपा नष्‌ नी।सांऽ ऽ, ह| तो... रंगीले । सूप नीसां रर सानी ॥ धूनी सार भूर सारे । 
© ४ र [| 

साय्‌/ सान्‌। पय्‌। पू । गम्‌ रसा ऽ› हूं । तो ....रंगीले। मूष यीसां रेप पू ॥ र्सां चीसां सेम र्सा। 

२ ० ३ ध 

नीसां रर सानी सानी। पनी पम्‌ गरम्‌ हूं । तो....म।। ऽ न, धूनी साध्‌ ॥ नीसां धृन्‌ सार नासां। 

२ ० ३ 


राग ~ जडणा, 4. 








धनी मूप गम्‌ रसा, । नासां सनी सार चसा । गम्‌ र्सां धनां मप ॥ गम्‌ रसा, नासा गम्‌ 
क 





= हुऽ ५ 
पथ्‌ नीर सा, नीसा| गम्‌ प्‌ चीरं सां, | नीसागम्‌ प्‌ नीरं || सां ऽऽ ऽ | ूनीसां ऽ 
॥ ऽ तोऽ ऽन हीं ऽ तोऽ ऽन || हीं ऽऽऽ =. 














तोऽ भन ही, ह 
म्‌, ० 
धूनी पम्‌ पनी भसां 


५ ऽनी सारं ऽसां गम्‌ रसां रसां न्‌ | सां त्नी पम्‌ पसां 



















































































$ ऽइ ततं ऽरं | गीऽलेमा ऽन ऽक | हाऽ वेपियाऽ ऽ | किर ऽर किया मत 
(| ३ य 
नी. र $ ॥ 2 % € ज ५ 
सा, ष्नी पम्‌ पसां| सा, भ्नी पम्‌ प्सां || नीसांऽ ऽप साऽऽ 
बोर, ऽर भिया मत | बो, ऽर सिया मत || बोऽ ऽऽल्| रे ऽऽ 
© ३ = म्‌ 
क = 
बटितन 
रसारीसांनीप | वी पम्‌ परम्‌ || मूरेसारेसरा | नीसारेमू पनी मप |सांऽऽन्‌ 
र सिऽयामऽ |तबोऽऽकुऽ || रेतेऽहार | मिऽ ऽ ५ ल्न|वाऽऽ र 
© ३ &। ९ 
नी नौ 
पम्‌ गमूपसां || नीसांऽऽ5ऽ|55 ऽर] तीसांधूची ८ 
सिऽ याऽम त || बोऽ ऽऽ |ऽ5ऽऽर|सषियामत |बोलऽऽते|| हाऽ ऽर 
३ च 2 © य 
चीऽऽसां|रंसांऽची सारे ऽम्‌ स्म्‌ || मूपथ्ध्‌ प्‌ 
मिऽ5ऽक |नवाऽ,र | सिया मत बोल र| रऽ ऽसि ऽभ्या|| मऽ ऽत ऽ ऽबो 
1 फ 3 ~ 
नी 

भ [ [&. [| [8 (4 र १४ + 
धनी ऽनीसांभ्सां | रँसांऽनी|षपम्‌पसां||धूनीऽ्ध्‌|सांभ्सांऽ|रंभ्सांऽ 
लऽ ऽते ऽ श्ा| ऽर १,र |सियामत||र ऽऽ ऽ|[सिभ्याऽ|म ऽत ऽ 
श ० ४, = द्‌ ० 
ना 


५. 
बोऽऽ ल 





सांऽ५५ऽ | सारे मूपधनी धनी |रंसांऽ.नीं 
रे ५५९५ तेऽ ऽ ऽ ५२ ५ र | सिया मत ब 


१४ दिलखुश्च उस्तादी गायकौ, 











नी 
सरं रसासां || नीषूनी ममर | सरितां धूष्नी [सषा ऽऽ नी |पम्‌ मम्‌ परसां 
ठरते हारमि || हनवा आसपि | यातुम जाऽ5 | किरे ऽ ऽ, र |सिऽयाऽमत 
३ = र ° ३ 


सरेम्‌ पधूनी 
रसिया मतभो 

















नी ऽ ऽ सानी |धूनीसाररसानी | धनीसांऽनी|पम्‌पसां || सार सासा रेषां नीप). 
बोऽऽ ऽ | ऽ ऽ ल्ऽरेऽ | ऽ ऽ5 र [सिश्रामत||रऽ भि ऽ याऽ 


~> २ . द्‌ ~ 




















त्प 


नीनी पप सानी पनी 
तऽ बोऽ लऽ रऽ 
२ 


मम्‌ रेरे प्पम्‌म्‌ 
रऽ सिऽ याऽ मऽ 


ग मू परसा 
सियामत 
३ 


गम्‌ ग्‌,ग्‌ म्‌, नि 
ठऽ रे ऽ रऽ 


पनी पपंन्‌प, मृग्‌ 
मऽ ऽत ऽ गोऽ 




















सार सानी धनी सरे 
मऽ तऽ बोऽ 5ऽ 
र्‌ 














रऽ सिऽ ऽ याऽ 








म्‌ 
नासांसांःनाप|ग्‌म्‌पसां 
कछ ऽ रे रऽ |भियामत 
३ 


ममू रेस पप .मूमू | धृष्‌ धूधू नीधृनी|सांऽऽसां 
रऽ ऽ सिऽयाऽ|मऽ९ ऽ त ५ |बोऽपऽ छ 
वन 4 © 

















धनी सरि सारसानी | धूनीसां ऽऽ | नीधूनीसासांऽ|ऽ 55 5 
तेऽ ऽ ऽ ऽ |हाऽरोऽ5ऽ|भिक्ऽ नवा ऽ|5 ऽ ऽ 5 
~ म्‌ © ३ 


9.9 
9 9 ऽ $ 
३ 











| 











सांपांसां,नी धूनी सारे सारं सानी 
जाकिं रे र |सियामतबोह | रऽ.ऽ ऽ 5 


#.॥ © 


नी 
म 


प 
सा 
॥ 


म्‌ 
सारेऽम्‌ 
आस ऽपि 








धू 
॥ 
क 








४८ 
पूनीससांधूना | साऽऽ सां पनी सारं नसां र | सरि सानी प्प ऽ | नी धूनी.रंसां 
सिऽ भ्यामत |बोऽऽ ल तेऽ ऽ 5 | हाऽ € रऽ [मिल्ऽनवा 
३ ° ३ 








मू 
रसांसानीि [गम्‌परसर 
जाक र्‌ रऽ] सियु 





| नासां ९ ऽ नीं 


मूष ऽप पधू ऽध | धूनी ऽनी नीसां ऽसां 
बाल 5९ 


म 
आऽ ऽ सऽ ऽपि [याऽ ऽ तुऽ समः 
~ 4 ~ 





३ < 


राग-अंडामा. : १५ 

















नी 
पम्‌ पसा नसांऽऽनी|पम्‌पसरं|| सा| नी नुीनी नी नी। धूनी ननी धूनी नीनी॥ 
सियाम त |बोऽऽ१ऽस््|सियामत [| बोल ३ 
२ ० ३ = २ 
०७ ० त ५ रम्‌ 








अडणिश्त्रतादर, (विलवित) 
मानत नादी बरजोरि करत, हर डि छेडत परघर नारी. 
मै जम॒ना तठ नीर मरन ची, मत कर्‌ मोहन रार अनारी. 
वि ४ मम्‌म्‌ शि 
नीसाधू वीप | मूपग्‌ गगम] रेरेसासा, 
नाऽ ऽ ऽ हीं|बऽरनजोऽ ऽ |रिकर्‌ त" 


मू 
, सीप गमूपसां ऽ सरं 
माऽ ऽ ऽ नत 















































३ = (सम) २ ० 
सा नी नी -- 
नीसागग्‌ मूप||पूनीसांसां|सां साची रे सार | वीसां धूनीसांध्‌ 
ह र घऽडीऽ||छेऽ डत [प रऽ ष रऽ | नाऽ ऽ री 3 | मानत ....कंरत 
३ = र ° 
अंतरा 
म्‌पनीपनी||सांनीसांसां | तसां रसां रे सरे 
"0. नीऽ ऽ रमऽ|र न चऽ री, 
ङ्‌ © 
मूपरीसां || गमूररसा|रऽसांरे | कीसांधचीसांय्‌ 
मतकृर ४, रअ|नाऽ ऽ री $ 
३ ह २ ० 
आलाप, मानत ,... करत 
म्‌ न म्‌ च 


नीम्रारेसा॥ऽ,गूमूरे।साऽघ्‌ ऽ नीपमूपग्‌ ऽ ।मूरेसा$॥सांऽषघ्‌ ऽ। 
< = (3 © ३ । 


(द 


क ५१ । 


दिलसुन्च उस्त।द्‌। गायकी 





म्‌ मू सा म्‌ नी न्‌। 
नपमूपम्‌ ऽ, | गूमूरेस। | मानत...करत। नीसारेम्‌ ॥पधूसांऽ, | धूनीसांऽ,। 
© ३ = २ 
नी म्‌ म्‌ म्‌ म्‌ 
र ऽसांऽ 1 धूयीपरऽ, ॥मूपग्‌ ऽ, | ग॒म्पग्‌ ऽ, | गम्‌रे ऽ सा| मानत.... केरत 
० ३ = २ ० 
म्‌ म्‌ नी नी म्‌ 
साग गम्‌ ॥पपधूष्‌ | नीरेसांऽ | मूपरीसां गमूररेसां॥ऽ नीसारे। 
र न= र ० ३ = 
नी ८ 2 ६.6 ५ 
धू | 5; मरे पम्‌ यीषासां ऽऽ ऽ, ॥सीपम्‌ ऽ, ग्‌ मूपृग्‌।ऽ, गम्‌ रेसा। मानत 
ब ३ ् र्‌ ० 
तनें 


मम्‌ ४ 9.९ 
सासारेरे ससागग्‌ सूरेसासा, नीपमूष । गगमररे सासाररं सानीसासां वीपमूप । 
= # कः क 


मस म्‌ 
गगमूर ससानीसा रम्‌ नीरेसांऽ । मानत ....कृरत । मूमूरेसा नीसानीनी पमूरेसा नीसा,रेरे॥ 


सून्‌ म्‌ परमम्‌ रेसानीसा, मूमूरसा । नीसारध्‌ नीपगम्‌ पग॒मूम्‌ रेसानीसा, । 
२ 


सामुरेष मनप रेधूनीसा, गुमुरेसा । मानत .... करत । नीसग्‌ऽ, पग्‌ऽ, नीवीम्‌ प्रग्‌, ॥ 
३ 


र्सास्ता चन्‌।पम्‌ पऽग्‌ऽ गमम्‌ । सीन्‌।पम्‌ प्ग्‌ऽ, परऽगृऽ मूरेसाऽ । 

-- 4 

नी न १ _ ^ ५.९ ^ न, नी 

सारम्‌ परसा न्‌।पगग्‌ मूरेसासा । मनत ॥ नीसारेम्‌ पऽमूष धऽनीप्‌, मूषथनी । 
+ र्न्‌ ४ ^ ५५० + च ०, ७४, ० भ, म्‌ 

साधून्‌।प, मूपधून्‌। ररसाां रधूनीप, । गृमूरंसां रेधूनीप मूपसांऽ, गमूरेसा । मानत 

क | ० | 


मुपनौप मपनीप सूपग॒म्‌ रेसानीस। । नीसारेम्‌ पतीमूप मपनीसां धूनीसांऽ । 
~= ४९ 


गमूरसां नीनीपप गृगमुम्‌ रेरतासा । मनत नाहि । मूपपून सरिनीसां धूनीसारं नीसांनीप । 
> 


राग - अडाणा, १७ 
म॒पन्‌।प गम्रेसा, नसिारम्‌ प॑नीमूप | सा, परनीमुप सां, पनीमूप 
माऽनत | ना माऽनत ना माऽनत 


९ 








नाहि... केरत, मानत 


नी 
नीीपनी सीपमूष, मूपनीसां पूऽनीप, 1 सूपनीसां धूनीमप मूपमूम्‌ गमस । 
= २ 
मीसररेम्‌ पनीर सा, गीसरेम्‌ ] पनीर सा, मारम्‌ पधूीरे | 
माऽऽ५ ऽऽनत ना माऽऽऽ. | ऽऽनत ना; माऽऽ९ ऽऽनत 
३ 


अंतरा, म जमुना तर 





नाहि ` - - करत 


ची 
मुपनीसां रेसानीसा, सीनीप नी नीपमूप । मृगम्‌ रेषानेसा, सरेमूष धूरनीसा । म जमुना तर 
४. र ० 
मूपधूनी सरितस, धूनीसारे सीसासप । सपनी गम्रेसा, नीसारेम्‌ पधूनीसां । मै जमु 
२ ८- 
रेर्तीसां पूनीमप गम्रेसा, ममरस । रसानीसां पूनीमप गमरेसा, पपम्‌ । 
रसासीसां धू्नमूप गम्रेसा, नीसारेम्‌ | पराम साऽ पन मूपसांऽ, पनीमप 
मऽजम्‌ नाञ्जः जमृनाऽ मैऽजमू 
३ 
मूपनीसां रेमूषम्‌ रेसानीसां रेमूरेसां ॥ नीसरिरे सानीसानी पनीपम्‌ रेसनीसा, । 
। । = 
नीसेम्‌ पनीमप, रेरेषरिं चसानीप, । गंमूरेसां तीसानीप गमपग्‌ मूरेसासा । गै जमु 
क 


© 





ना तट. .- चली 





तीनीपःनी चीपनीनी प्रेषा; रसा । रपारेरं सानीपम्‌ रेसामूय्‌ रमम, । 
~ हि ५ हि # २ 4 हि षी 


मरेसां नीरीपम्‌ रसाम्‌ पधूीसां । मै जमुना, ६० इ 


१८ दिलसुत्च उक्तादी गायक, 
1 


०५ [क ¢ , 
भरवा ~ घुमान (मध्य ठय) 
कान्हा नैयां करो मोरी पार; हरे मोरी नैया, हो मीनः नैया रे; गहरी नदियां कान्हा जाये. 


(+ = ५, 


ननंदजी कै ठेया दे सो, यशोद दुरेय। कन्दा, दाऊजी के मैया, मोरा कन्हैया कन्हैया करो मोरी पर, 


=¬ 


साऽऽ5५|ऽ५55 | $ 55: | र्‌ ऽश ऽ | र्‌ ऽसाऽ |$ ५55 | 
मो (र 


4.0 ॥- 11454 9.1 


= © = © = © 











न 
5 ५5 | नीऽसाऽ||ऽ55५|म्‌ 5; साऽऽ९|5ऽऽ सासा | 
९.441.551 44८14 श 55155. भः ९ 


© य © [ ८ 


्‌ 
र मो 











नी नी 
सा ऽना||1सास्रा | सर्‌ऽरेग्‌ | रे सार 
रोम) ऽरि|पर्‌ |काऽऽप्न्हारि | 
० = (सम) ० 


55 नऽ | नीसानी | साऽ ऽ | ९ 555 | सारेग्‌ ग्‌ | 























५५९ ५॥ 5 ऽ ऽ ऽ |रीऽ5१॥ऽ६ऽऽ ऽ |हारेमोरि 


यांग दहो 


मम्‌ [1 | म्‌ 
{र याऽ ऽ 





| मम्‌ ऽम्‌ |म्‌ऽ गम्‌ प्रम्‌ 
भिज ऽरि 





ग्रे साग | 11 सारा 
रेऽ ऽ [7ामोरि| 
त्‌ 1 

ऽ रेसा! | सारे 


| 
११ |गूम्‌ग्‌ ;ऽ 
इ ऽऽ 5 {| न दि 


नदिया $ 








सारे गरे सानी ऽ | 55 सा ऽ 
याऽ ऽ रेऽ ऽ|५ऽका ऽ 








| 


11सासा | सारे गम्‌ पथ्‌ पू्‌ 
पर | केऽ ऽ 5 न्हाऽ 


^ 


च्‌ 
| [। 


र्‌ 
नेयाक|रोमो ऽरि 


(4) 


रसा रेसरार्‌ |साभ्‌ १ 
५ च, (क 

















गरे सार | साप्‌ ऽ नी 
स ५ 
। 


मोऽरि क |रोमो ऽ1 








सा | गस | म्साम्‌ग्‌ | धू ऽप ऽ | 


पारा 1 [1 71षऽ॥5ऽ ऽ 5, रऽ 


ध. 41 44 | 1 पध 
या [| 1 हा मोरि।नेा यामी 


०9 | 


ऽ५5ग्‌ ऽ 
ऽ 5 











राग - भैरवी. १९ 












































पधूप 1 |प््‌ नीसां नीपूपम्‌ || |मूम्‌म्‌प्‌ पृऽ 199 

ऽजरी1 हाऽ ऽ मोऽरि 171 २६१ ड, ४ 
भ 

पमूग्‌रे|गूमूपधू || ऽपमू गरे [गमप क 

१... न ६९५५ मोऽ री ऽ 0 

प्प ^| ऽप॒ ॥ + ४ एप | पनी धनी [१ धनी षनीसाऽ 

भीऽजरी|नैष्यां ऽ [हा मोरि|| गह ारीऽ| 5 ¶ ऽ | 














मीम्‌ प॒ ऽ 


। 1 
17717 पप ]भ्‌ऽऽपम्‌ | पऽ ऽपुग्‌ |म्‌ ऽऽऽ 
नदियां ऽ 


7[1||नदि|यांऽऽ ऽ ||काऽ5ऽ 5 |न्हा५५५ 





सासा | सारेग्‌रेग्‌ मू | 





गू नी 
| रेसागर्‌ | साध्‌ ऽनी | 


मोरिकं|रोमौऽरि 


न 


साऽग्‌ ऽ 


म्‌ ऽ सार गम्‌ 
जाऽ ये ऽ 


५५ हाऽ ऽ 











मा २ [काऽ ऽ ऽ $ 


हि 
[क 


मूपम्‌ रे | सा 
१९. रि 


नी | 
ऽ न्हा [कर्‌ा 





सासा | सारे रेग गम्‌ मप | पम्‌ {रे 
11 हा र | कऽ ऽ नाऽ {के 


न 2 
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सासा | सरेरेग गम्‌ मप | प्रथ्‌ प रे]साध्‌ऽनी | सा71|पथूनीसा 


| 















































हा रे |काऽ ऽ न्हाक|रोमो ऽरि (पर (काऽ ऽ $ 
ण्‌ रे | धूऽ नी 1 (4 साधू ऽ ५ 
हाऽ ऽके रोमोऽ रि||पारा71|काऽ ऽ ऽ न्हाऽ||मोऽरिक|रोमो ऽरि 
111 | साम्‌ गपमूपू पवी || धष मृग्‌ रेसारे | घाथ्‌ऽनी|| सा 4१५९५ 
11711 |काऽ ऽ ऽ ऽ |" ऽ ऽक |रोमोऽरि || पारग 1111 
पृऽप]पऽ्पृ ऽ || सारे [गम्‌ ऽम्‌ || रेग्रेम्‌ |] सरे नी ऽ 
रेऽक | न्हैष्याऽ||1 ननं |जीकैभ्वो|ठेऽयाऽ देऽ सखो ऽ 
ऽऽसारे ग्‌ ऽम्‌ ||रग्‌रंग्‌|सार्‌ नीऽ||ऽऽसारे [ग्‌म्‌ 3 
ऽऽ ननंद्‌ जी ऽके||छैऽयाऽ|अरेद्ाऽ||ऽऽन नेद (जीके ऽ 





२० [दटखुशच उस्ताद भायष्छी, 
भ 


म्‌ 
पधूपधू|म्‌पग्‌ 
























































रेग्‌रेम्‌ |सारेसाऽ||ऽऽपऽ[पृपृर्पृ्‌ 
ेऽयाऽ|देऽ्सोऽ||ऽऽय ऽ |शोदार्हु|छेऽयाऽ]कार्न्हा 
पप |पऽऽ्नी | पर्नपरनी|पषूम्‌ [|| म्‌ऽ मम्‌ ऽम्‌ 
यशोऽ|दाऽऽदु ठे ऽया ऽ [कान्द ||7दाऽ|उजीऽके 
रेमूपनी | धूपम्‌ ऽ ||मूपमूपम्प|ग्‌ ग्‌], गम्‌ साशथऽनी 
55 5.५१५याऽ ||मोऽरा], कऽ | न्हैम्रा1, केऽ | न्या क|रोमौऽ रि 
सास्ना | सारे गम्‌ || ग्रेग्‌ रे | साध्‌ ऽनी 11 4. 
पार |हारेमोरि||नैऽयााके|रोमोऽरि|| प्रर 111 रर 
1, 

ग्सामूणग्‌ | धूमूनीष्‌||सांरीर्गीध्‌प्म्‌ | गरैसनीसाऽ||रेसारे| साथ ऽनी 
6: € 6 ऽ ऽ|ऽ ऽ या\||नेयाकृ रोगो ऽरि 














9 | गर्‌ सागरे | साध्‌ ऽ नी| सा 
पर 111 |काऽ ऽ ऽ नन्दा || मोऽ रीाके|रोमोऽ रि |परा1 [717 


1171 | म्‌म्‌पप | 


| ध... | गृ ऽप] 
111 || हारेमोरि 


याऽ 5५5९६ ६११९|नैभ्या 








धनी ऽऽ 
9 


= 9 
9९5५ $ 


9.9. 9...9 
99 ९ $ 

















९.56 | ऽ ऽ नीधप्थ | नी 
°ऽ१५५९।१९९५९१॥५५ऽ ऽ ऽया 


1111 
111 


11 |म्‌ ऽपष 


पधनीसां | (नी) ऽऽ धप | ध॒ ऽपमू 
[| ऽर, 


ह।२मार्‌ १ -43{च्र. 45 











८2 > | नः 


प 
मोऽ |रीऽ55||ऽऽ९5|5ऽऽजैऽ||या 17111 मो रि॥ 


धूधू धूपम्‌ ग्‌ ऽम्‌ |म्‌ मूपध्‌ ऽ प्‌ 
भ [> ५ 
रोमोऽरि के न्हा ऽमो | रिकाऽऽ ऽ न्ह 


षृ | १.८ | &. 6.4. | ऽ5ऽग्‌ ऽ | प [पप | 
$ 


रेमूपनी 
पाऽ ऽरू 





ऽ 
ऽ 
पूष ऽ 
नेया ऽ 


1 


च्‌ 
के 














| 


९५१०५ 


ए | 


ग सा 
ऽन 
काऽ न्ह | रा 


= प्न 


सा | सासाऽरे | साघूऽनी | सासासा | गूसापमू 


कान्हाऽकं|रोमोऽरि|| पररामोरि| तै ऽऽऽ 


राग -बगेभरा बहार २१ 


धपपमूग्‌ रे सासानीसा||सासा रे |साशध्‌ऽनी 
$ ऽ मोऽ रि 








सा111|11सार्‌ 
पार्‌ {11 {हारे 


मम्‌ |सार्‌म्‌प | 
या! |हारेमोरि 











ऽया ऽ कान्हाकं रोम) ऽरि 


६ 
ऽ 

मम्‌ 11|| गम्‌ग्रेसारे|म्‌म्‌ ग | गम्‌ पमूसार्‌ 
नैया11 हाऽ ऽमोरि|नैया{|रेऽ ऽ मोरि 





प्‌ नीसां नीष्‌पम्‌ | गरेऽप 1] ध पारे |साग्‌ ऽग्‌ ||रेसारे | सा ४ सा 
नेऽ ऽ ऽ ऽ|ऽ भ्या ||करोक|रोमोऽरि||नैयाक|रोमोऽरि || पार 




















(सम) 
नोट ;- नो्शनममे { यह एक माता विभ्रते चिन्ह है. जेतने चिन्ह छिखा हो 
उतने कातकं गायन कौ क्रीया रोकना, अथात्‌ यह चिन्ह कै पवैकाहे अक्षर लेबाना नहीं. 


| # 
वागेश्री बहार-त्रितारः (मध्य ल्य) 
ऋत बसंत मँ अपाने उमंगसो पि दुन बने निकसी परसो, 
मिठे तो लाला धर बिठाऊ, पाग बेधाऊं पीरी सरसो. 















































म्‌ ग 
ग्‌ मूपम्‌ | मूग्रेसा||रेसानीषनी |साम्‌म्‌ ऽ | मनी धनी | सांसांसां,ऽ 
ऋत बस | ऽतर्मे ऽ ||अप निउ | मंगसाँऽ 1. न मँ ऽ 
० ड. ~. .: = (सम) र्‌ ० ३ 

ग्‌ अत्रा 
नी पथनी|धमू्‌ग्‌रे म्‌ नीधनी ॥ 
निकेसीऽ ऽ |घरसोंऽ | ऋत---उमगसो|मिरे ऽतो|लाऽ्खा;ऽ 
२ ४ र 
सा, 9 भ ५ षा [# ० ®, प [+ [6 ०० 9 ५ १ | [ 
नारसारसां | चीधनीं|रचासांसां ऽ] रंगूरंसां 
घ॒ रबेठ|खाऽऊऽ। मिरे ऽतो |खाऽ ऽ ला, धा 
~ 4 9 ३ कः 
, नी प 1 

सासीसांनीध|य ऽथ] नीयप्धसां|| गग ग्मम्‌ |रेरेसा ५ 
छाऽ ऽ ऊ 4 ^ धा ऽऊॐऽ ऽ | पीऽरीऽ |सरसोंऽ | ऋत बसंत में 
॥ 1 | ३ = 4 


२२ दिठसखुश्च उस्ताद गायक, 

वागेश्री की तने, 
नीसा गाम्‌ धनी सां। रीथमूग्‌ रेषा नीसा। ऋत वसंत मँ ॥ नीरा गम्‌ धनी सरिं। 
~ ४ न्= 


सामी धम्‌ गरे सा| ऋत बसंत मँ ॥ गम्‌ धनी सरे गूर । सारी धम्‌ ग्रे सा| ऋत वुं 

२ = # 

ऽत, युम्‌ धनी ॥ सां, थनी साम्‌ गरं । सानी थपमृ१्‌ रेता ऋत .... उर्मंगसो 

३ = २ 

नीसा मम्‌, रग मुथः। मूध सारी, धनी सर, ॥ सीसा म॑ रा नसां । सीध पम्‌ गरे सा । ऋत...अपनि उ 
० ३ = | २ 


नीसा साग्‌ गम्‌ मूष । धनी नासां रेसां साती | सीथ धम्‌ मृग्‌ ग्रे ॥ रसा, नीसा गम्‌ धनी | 
र्‌ ् ३ ~ 

सास धप मृग्‌ रेसा। ऋत .... उमंगसो । सान्‌) रेसा गरे मृग्‌ । धम्‌ नीथ सानी रसां ॥ 

२ ० ३ 

धनी साम्‌ गरं सारी । धप मृग्‌ रेसा नीसा । ऋत .... उमंगसो । रेरे सासा, मूम्‌ गण्‌, । 

५ ग 


| 


ष मम्‌, ननी धथ, ॥ ससा नानी, रर सासा, । नीथ मृग्‌ मृग्‌ रेषा | ऋत .... उमंगसो 
३ = २ 

साम्‌ गरम्‌; सारी धनी) मसा तीस, चीरं साम्‌ युम्‌ रगं सरि नीसा। नीय मण्‌ मृग्‌ रेता । ऋत..-उमगसे। 
द ए = र 

नीसा गम्‌ धनी धम्‌, । गम्‌ रय सानी धम्‌, ॥ मुम्‌ धनी सरं साय । धम्‌, गम्‌ धनी सा्॑‌। 
३ = २ 

गर, सारे सांसी धम्‌, । गम्‌ थनी, मध नसा, ॥ धनी साम्‌ गूर सांनी। धप मृग्‌ रेमा नीसा। ऋत वसंते 

० ३ = २ 

रेसा नीसा, मृग्‌ रेग्‌, । धम्‌ गम्‌, तीष मूध, । सारी धनी, रसां नीसा, । गर ऽर सां, सानी॥ 
= २ ० ३ 

ऽरी ध, धम्‌ ऽम्‌। ग्‌, गरे ऽ सा । ऋत ....उमंगसो । नसा गम्‌ धनी सरे । भरं मग रेषा, रेषां ॥ 
= २ ० ३ 

गरं साती, सां र्सां । नीपः सीय सानी धम्‌,। धम्‌ चीप मृण्‌, मृग्‌ । मृग्‌ रेता, नीसा साग्‌ ॥ 
= २ ० ३ 

गम्‌ मूध धनी वीस । मणं रमां चीधपम्‌ । गम्‌ नीथसानीरेसां। रँसांर्रपपम्‌। 


राग-वागेश्री बहर. २६३ 





सां सनी धप मूग । नी तीय मृग्‌ रेषा । ऋत ...उमेगसों। सरि नीसा ऽ, गम्‌ । गर सारे नौसा ७५॥ 
= 4 ५ ३ 

गम्‌ धनी सारे वीसां । गंप गरे सानी धप । मृग्‌ रेसा नसा, गम्‌ । धसी सरं सानी धप ॥ 

य १ © ३ 

मृग्‌ रेसा नीसा, गृम्‌ । धनी सानी धप मृग्‌ । रेसा नीसा, गम्‌ धनी थपम्ग्‌ रेस्ा॥ 

>= छ ३ 

नीसा, गम्‌ थप मुग्‌ । रेसा नीमा, गम्‌ गरे । सा, ऋत बसे। ऽ त मेँ ऽ ॥ अपनि उमगसों 
६ 


[> १ 


अतरो, मिले तो लाटा 
सानी धपम्ण्‌ रसा | नसा गरम्‌ धनीसां। मिले तो कला ॥ सारं सानी धप मूग । 


रेसा, गम्‌ धनी सां । प्रिठेतो। ला ऽ धनी सारे ॥ ग्रं सानी धप मृग्‌ । रसा, गम्‌ धरन सां। 
२ ३ = २ 
मिठे तो लाला ॥ वीसां मृण रेसां तीय । पम्‌ गम्‌ षी सां | मके तो राला ॥ 

= २ 


धनी साध नसा, धनी । सारं सानी धप मृग्‌ । रेस नीसा, सानी रेसा। गृरमूग्‌ धम्‌ नतष॥ 


२ ° ३ 

सानी रसां, धनी सरे । गरं सानी धनी सां पठितो लला॥ यग्‌ र्सां रीधपम्‌। 

[ र्‌ < 

ग्रे सानी, धनी सारे ।ग्‌ 5, रग मूध । नी 5, धनी सरे ॥ गे रेस, रं सांरी,। 

॥: © ३ = 

सांतीथःयीधम्‌,। घमग्‌, मू गरे, ) ग्‌ रेस, नसा भूम्‌ ॥ धनी सां, भूम्‌ धरी । 

२ ३ = 

सा, गम्‌ धनां सां । मिरे ....लाऊ। सानी चाध धप पम्‌। मम्‌ ग्रेसा5ऽ,॥ रसां साची नीथ धप। 
र्‌ © | ( 

पम्‌ मूग गरेसा। ऽ में गरं रसां । सानी सीधयपपम्‌ ॥ मृग्‌ ग्रे सा ऽ,। 

र ० | दे 

गम्‌ मूष धवीसां | म्ठितोलाला॥ रेणुं रमां रेस, सीसा । सीव तीष, मूध मृग्‌ | 
२ ॐ 4७० श क 


मृग्‌, रे¶ रेस रेस, । सानी साम्‌ ऽम्‌, सण्‌ ॥ म ऽथ, थम्‌ पानी । प्च, नीथ वीसां ऽसा। 
9 9 # ३ न भ ५५, २ ^~ 


मिले ` -- काऊ 


२४ दिखुश्च उस्ताद गायकौ, 





बोलतात, 
नीरं सानी सां नीथ 
अऽ $ पऽ {4 


सानीऽयष 


० 
ऋत ऽब 


निर्मम |सोंऽ पि 
4 © 

















साम्‌ऽ्म्‌ 
ऋत ऽब 





धधधृध 
सतम ऽ 
३ 

















ऋत... उमंगसो 


नीसांऽ||ग्‌ग्‌ऽम्‌|रेरेसाऽ 
` ऽ ||निकंऽसि|षरमसाँऽ 
धि चर र 
नीरे सानीधसां नीप|म्‌षनीसां|सांऽघम्‌ |ऽनीष ऽसानीऽष 
ऋऽ ऽ तऽ ऽ |बवरसतमेँ||ऽ55ऽअ5|ऽपृऽस्निऽऽखउ 
© ङ्‌ ~= म्‌ | 
मूग्रेसा||गृमूग्म्‌धष | पधयपधनीनी [सीध सऽम्‌ |थनीसां$ 
मंगसाँऽ || पऽ ऽ दंन|बऽ ऽ नमे |निकृऽसि|षरसोँऽ 
३ = # ३ 
गम धनी सां ऽ | रीषप्म्‌ ग्रे सा | सारं सानी सानी, पनी | 
आऽ ऽ 5५|| ऽ ऽ ऽ ऽ |ऋत.--उमंगसों | ऋऽ ऽत $ बऽ 
न र्‌ 9 
घपथप, मूपम्‌ग्‌ || मृग्‌, रे ऽ ऽ | सारे साम्‌ गम्‌, गम्‌] थप धची, थनी सां 
प्स ऽ तऽ भ्म ऽ ऽ५५१।अ५ प्प ऽ निऽ। ऽ ऽ मंऽ ऽ 
३ = २ ० 
सांसांऽऽ||य म्‌ धरीसां | तीयम्‌ ग्रेसा 
गसो ऽऽ ||पिदून बन मेँ | निक सीऽ षर्‌ सां 
३ = २ 
पपपम्‌ मृग्‌ एर | सरागम्‌ थनी सां नीध पम्‌ गूरेसा 
(\ ५ म (५ [१ + 
तऽ मेँंऽअऽपऽ नीउऽ मगसां|षिदि ऽन बन मं || निकं सीऽ धर सां 
२ 9 | द 
गूम फ्‌ मृण्रेसा| गम्‌ प्ग्‌ म्‌ रेसा | गम षग्‌ म्‌ रेसा 
ऋत वस ऽत मेऽ | ऋत बस ऽत मंऽ | ऋत बस ऽत मेऽ 
२ ३ 














५ 


ऋत .. उमगसो 
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¶ १ ७ + [ (^ 
ग्रं रसां सानी न्धि 
ऋऽ तऽ बऽ सऽ 














ऋत नृतमं 
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राग- बागे २५ 
० = + 93. । 
वागेश्री - त्रिता (विलंकित ) 


जावोजी जावो नेद्‌ कुव्र्‌ घर्‌, बोलो ना अब हम संग श्रीर्‌. 
जमुना तट पे आडोहि डोलत, रार्‌ करत मासो धीर ठंगर, 





मू 
; सा रसान्‌ धया ऽवपप ||सांऽनी (प्‌) | सांवीषगू 





0.11 












































जा ऽ $ भवेऽ ||जाऽवौ ऽ |नं ऽ दक्रु|वरयर 
३ = (सम) २ 
रेसानीध || नीधसामूग्‌ | गम्‌ चीधसांनी| मृग्‌ मण्‌ रेसा 
भ ऽलो ऽ || नाऽ ऽ अव | ह्‌ऽ मऽ संग | श्री ऽ ऽ ५१ 
३ = २ ० 
अतरा 
म्‌ न्‌ सां म्‌ नी 
गम्‌ षन्‌।||सानासां ऽ |वीसांरंसां | सीपां(स)सीयथ| गम्‌ धन्‌ 
जमृनाऽ||त टप ऽजा ऽडोहि|डोऽ ऽ छत |जमुना, 
३ = ° १ 
सां #१ 
धनूसाऽ न्‌ सूसारऽसां | नीसांनीसां रसां | रसां सा) तीष |ग्‌म्‌धनी 
तेऽऽऽ ठ पेऽऽऽ ऽ |आ ऽ डोऽ हिऽ | डोऽ 5 राऽ रक्‌ | 
-- २ © ३ 


सामग रंसरां|रं मूधनीसां नीधपम्‌ ग्रेसानी सासा | धसानीरी ऽ धनी घऽपथ 
र तऽ्मोसो|षी ठऽऽऽ ऽ 5 गर्‌ | जाऽऽऽ ऽ ऽ वोऽऽनजि 
2 . © ङ 
मूवरनृसां सुधपध नथपम्‌ गरेसाऽ । सरेसानी धरनीसाम्‌ गमूथनी सांऽधनी । 
= २ 
सरिस धपमग्‌ मूगमग रेसानीसा । जावोजे ॥ सां नीथपम्‌ ग्रेसानी साऽसारे । 
-सानाधनी सामूऽम्‌ गधभ्य मूर ऽन । धसांऽसां सीथपम्‌ ग्रेसानीं सा । जावोजि ॥ 
न्‌ (| 
गूमूधप मूधनीसी भन्‌ ससिां नीनीधध । मूनथसां वीरंसांन्‌। धसानीध पम्‌ग्‌९ । 
२ 
ग॒मूधनी सा ऽनीष पमूग्रे सानीसाऽ । जावांजि ॥ मूऽमग्‌ ऽगवध, मूपमूनी ऽनीषध, । 


न्‌ 
$ 





म्‌ 
ट 





ऋ ह 


२६ दिटसुक्न उस्तादी गायकौ. 








सांऽसासी ऽचीसासां, षीस सानाधऽ, । मूनीषसां ऽसानीथ पमण सानीस।ऽ । जागेनजि ॥ 
म्‌ ] 

सामूग्रे सानीथनी सामूऽम्‌ गषऽथ । गूमूधनी सरिभांनी धसांऽसां नीषपम्‌ । 

= र्‌ 

गुमृधनी सरिणरे सांरीधप मूग्रेसा । जावोजि ॥ रेरेसासा मूमूगग्‌ धथमृम्‌ नीनीषध । 


सांसारी रासां ममं मेगा; । तीनीषःनी चीषम्ग्‌; मूमम्‌;मू मूग्रेसा । जावोनजि , .घर । 
२ "~ ¢ हि ५५. ~ 


नीसाम्‌ग्‌ रेगमथ मधसानी पनीसरं ॥ तसाम्‌ रेमारीसां नीऽनीष ऽधधनी । 
३ च 
साऽसानी ऽनीषध, गृ्ग्नी ऽनीधध, । मूपमूसां ऽसानीध), गूऽमूग्‌ ऽरेसाऽ । जावाभि ॥ 
२ ० 

सारेसाम्‌ऽम्‌ गम॒गधऽ्य मूषम्‌नीऽन धनीराम । 

सरम्‌ रेसारसानीय मूनीषसांनीय मूगम्ग्रेसा । 

२ 

नीधनीधनीसा गमधरीसाम्‌ गृरेसासीधप मूगरेसानीसा । 


अंतरा. जमुना "` डोरत 
मूषनीसां नीष.मूध्‌ यसां नीसानीथ, ॥ मृधतीसा रारेसां नीसानीष, मूधरीसां । 
३ प ~ 
# 9 ७० ०१ @ > भ (४ ^\ + म्‌ भ 
मूमृग॑रं स्तीसां नीथम्‌ग्‌ मगरेसा, । .रीसागम्‌ ष तीसांऽ गृऽमर मूग्रेसा । जमुना 
२ ० 
पनीसांसां धनीसांसां धीरं पनीषप । म॒थनीसां धनीसांऽ धनीसांम्‌ गरेसांऽ । 
<= २ 
सारसानी पसानीष मधनीसां नीधपम्‌ । जमुना ॥ सां सीवपम्‌ गरेसानी साऽम्‌म्‌ । 
गमूधध मधरीनी षनीसांसां मंमगंर । सारतां न रमासीसां चीधपम्‌ । जमना | 
द ० 
सांऽनुपिां ऽसानीष; सीऽनी ऽनीधम्‌, । साऽकीरं ऽसाग्रे सानम रासां । 
== ग्‌ 
पनीसानी पमूगम्‌ मूनीधसां नीषपम्‌ । जमुना --आडोहि । रपरा तीपयीथ मगम्‌ग्‌ रेसारेसा । 


राग -बागेश्री, २७ 





-नसामृम्‌, सागम्‌,सा गम्‌; र्‌ मूषगम्‌ ॥ षःगूमूष ; गूमूषसी, मूषी म्‌ धनी ;मूष | 


३ = 2 

नीसा,धरी सांध्तीसां ; मगरेसां वीनीषम्‌ । गमम्‌ मग्रूसा, स्सानीध .मधरनीसा । 

२ ~~ ~ । ¢ 

मथनी साऽशूम्‌ परीसांऽ मधनी ॥ तये .--डोहत । मम्‌ गेगेरेसां रानी सांसारी ॥ 
३ क २ 

सीनीषम्‌ पथम्‌ग्‌ मूमगरे गगरा, । -नीसासाग्‌ गमूमध पनीरीा सामृमृगं । 


गरं सनीनीथ धमूमग्‌ ग्रेरेषा । सीऽ.धनी साऽ.गम्‌ षऽमूध नीऽयनी ॥ तयपे, ३० 
३ 


© 


बोलताने, जावोजि जावो 


मूमृगम्‌ मृरेसा ररेसारं रानी | मूमूगम्‌ मृग्रेसा सामूगग मूनीधध 
जाऽवोजि जाऽवोऽ नंऽदक वरर | बोऽलोना ऽ ऽअ हमसंग श्रीऽधर 
र्‌ 

सीसम्‌ रगारं नीसांधनी पथमूप | गमूरे्‌ सारनसि भनीपथ मूधनीसा 
जाऽऽऽ वोऽजीऽ जाऽवोऽ नंऽदऽ | कुऽवऽ रूष्‌ बोऽऽऽ लोऽनाऽ 
= ४. 

(र, _ भ पोरे ^_^ ध्‌ म्‌ न 

गमूधनीं सारं सा धप मूग्रेसा 
अऽबऽ हऽमऽ संऽगऽ श्रीऽधर 


© 





जागोजे 





रेरेसासा मूम्गग्‌ सीनीधय ससानीनी 
ज{ऽवोऽ जिऽजाऽ वेऽनेऽ दृकुऽ 
३ 











ज(वोनजि . - - घर्‌ 


रासा ममेम मगर भरेसासां | रेसारीची सानीधय मग्रेरे गरेसासा | 
व्‌ऽरऽ घऽरऽ बोऽखोऽ नाऽ०ऽ | हम्मऽ सगऽ श्राऽऽऽ धरऽरऽ 
न । र 

नासागृम्‌ धनसार सानाधप मग्रेसा 
नोऽ) ऽ नाऽअब हमसंग श्रीऽधर 


नीधनी गर्‌ सांनीसां ग॑म | गंगर सानी मूमग्‌ रेसासा 
नोऽऽ लोऽऽ नाऽऽ अभव | हम्म सम्म श्रीऽऽ ध्र 
| 





सनीसा मगुम्‌ ग्रेण धम्‌ध || मूधम्‌ नीधनी धम्‌ध सानसां 
जाऽऽ वोऽजि जाऽऽ वोऽऽ|| नेऽऽ दृभकुं वभर धरर 
३ 
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२८ दिरखुश्च उसरादी गायकौ, 
£ ॥ 
दुगां - त्रिता (मध्य ठय) 
छबिटे ठेल सेठे होरी, आज रग है बिरजमें कैसे की सखी, 
विद्र बन की कुंज गलन मे, कोहं सावरी कोई गोरी, 
-सांभपमू 1 ॥..5 1 ऽ प्म | रेसारेष 
# क भ 9 {~ # * 
ठ बिले ऽल्खे ऽ||ठेऽ ऽऽ [होऽ ऽ रीऽऽ१आऽ१जर|ऽ गहे ऽ 
६ ३ = (सम) २ ह; ३ 
साऽऽ पषधमसा|र्‌ ऽ ऽसां|र्साधप||म्‌ पप | धमसांधपमूम्‌ 
ऽऽ ऽबि|रजमेंऽ|ऽ५ऽ१ऽकै|सेकीऽस||खीऽ5ऽ5|5 ऽ ऽ $ 
~ २ © ३ <= म्‌ 
छने -. -होरी 
अतरा. 
सांऽप ऽ [धम्‌परप 9 ध ऽ|धघम्‌पय 
्िंऽद्रा ऽ १1 ऽ ऽ ऽ ऽ | बिंरद्राऽ|रेऽबन 
© ३ < य्‌ © ३ 
1 सां 
सांऽऽसां|ऽपषमसांरं [मूर ऽऽ |सांम्‌ऽरं |° प पथ | सां धप मरे धस। 
कीऽ ऽकुँं|ऽजगष्टे | न्मेऽऽ|को६ऽ्सा॥वरीको ऽ | गो ऽ रीऽ , 
~ २ ० २ द २ 
छाने ठेट सेठ 
ध | रे ध छाबिटे क 
पऽ5ऽ 5 । मूध ऽ5।५ऽ5ऽम्‌ ऽ॥ रऽ 5 सा| रेषा ऽ। छर ठेर खे. 
र्‌ ५, ३ = र. 


रेमूपधमपप।म्‌ ऽरे ऽ | सारेमूप॥ धम्‌ ऽर | सारेधसा। छषैठे ठेठ खेठे 
२ ० | । 


३ = २ 
रे म्‌पध सां 
सूप धसापवमा | ऽ ५० १।१५5ऽ, रघ ॥ साऽऽ ५, सार प्प! ध ऽसा 
२, ० ३ = २ ० 


धपञऽम्‌ऽ॥र२ऽऽसा।रेधसाऽ। छबिरेे। ऽरुसखेऽ॥लेऽऽ5ऽ। 
द = म्‌. © ५ ३ ~~ 

मूष भम्‌ मूपय | छनिलेचेलसखे॥ सारेमूम्रे,रेम्‌। पम्मू. मुपप | छिलेटेल से 
२ = २ 


राग-दुर्मा २९ 








(प 


सारेम्‌प। धऽ मूपध्‌ | छविरेचिलखे॥सेसाप्म्‌रे,पम्‌ ¦ ऽप, प्सा धसां। 


त ६ -- २ 
छषिलेेट खे॥रेसामृरेपम्‌ धप | सासा सावसा उक्ठिचेलखे॥ धसारेम्‌। 
(व ९ = 
न म, क घ ८ ध व 
घ मूपयध्‌ | छे खे ॥ सूप धसां पथसां। सूप धसांपथ सां । छविके ठेठ खे 
म्‌ = ६. 


# 


सासा रेरे मम्‌ पप | थथरसांसां ररेसां | छबिटेठेड खे॥ ससा सासा रेरे रेरे। 

= २२ = 

मम्‌ मम्‌ मूपष  छबिलेषठेटसखे ॥ सरिरेम्‌ मूपप्थ | धसां सरे सांवसां + छमिठेढे. 
२ ग्‌ 

रेम्‌ पथ मूप धसां ॥ पध सरे मुम्‌ र्घा । धपमूम्‌ रेषा धसा | उषिठे. ठेठ खेटे 

र = २ 

धथ पथ पम्‌ रम्‌ पधमूपथ ऽ, । सांधसां धप मप॥ धसां पसा ऽ, । र साध, सां धप,। 
२ © ड न्य १ 

धपम्‌, पमूरे, । मूरेसा,रेसा॥ सारे म॒पथसां धप रेम्‌ पध मप । छबिले ठेठ खेरे 
सूप धसां पथसां। पथ सरे मपरं । सार साव प्थमसां॥ रेरे साध पध। 

3 0 ३ = 

सांसांधपमूप ।धथपमूरेम्‌ | पपम्रेसारे॥मूमूरे्ाधसा।रेरेरेम्‌ पव । 

२ © ३ = २ 












































मूपध ऽम्‌ |रेसासारे||पऽऽ६ऽ| मूपस्म्‌ मूपध | सां घसांधपम्‌ ५१, 
° ठे | ऽक्सेऽ||ठे ऽऽऽ | होऽ ऽ रीऽऽ | छ भिऽकेऽे|ऽलसखेऽ 
३ ~ ३ 

सांपसां धपम्‌ |रेसारंप |सांषसांषपम्‌ |रेसासारे]प 

छ बिऽचक्ष्ठे। ऽ लखेऽ| छ विऽलेऽचछि। ऽ लछ्खेऽ||छेऽ 5, 

= । २ © ४१ ~ 

रम्‌ पथमूपध[सांधमऽ्प|म्‌रेसारे]||षपऽऽ5ऽ]ष ऽध ऽ |मूरेापमूरे 

५ ऽ रीऽ१|छबि षके |छेल्खेऽ||छेऽ९ऽ हौ ऽरीऽ|छ.ऽ५-नि ऽ 
८1 (= 4 ५ 


सारे मूप रेमू पधः| 


छऽ ऽ बिऽ ऽ 
| ^| 


पम्‌ सां ऽ 
५ छे ऽ 





सां ऽ ऽ सासां| पध सासां धप मूम्‌ 
ठ ऽऽ चले | हौऽ ऽ रीऽ ऽ 
४4 











छथिरे .- - हरी 


~ 3 -2 ५ ^2\{. 


३० दिलु उत्तादी गायकौ, 




















मूप धसां पथसां|सां ऽर्ध |सांऽ5५ पध सारेम्‌,रे 
ले ऽ छेऽ ऽ ||ठल ऽ खेऽऽ|कठे ऽऽ होरी | छब्लि.--होरी| छबि रेके 
३ य २ © 
म्प,म्‌प ४ ऽसांऽ५ 

र्खेलेहो||रीआऽ५|५ ज ऽ ऽ | छबिले....दोरी 

३ = २ 


अंतरा. विंद्रारे बनकी 
सांऽ$5ऽ5।55ऽ5ऽ ऽ ॥ सरे मूपपर्पापथ।सांऽऽ5। ध ऽ५ऽ५।म्‌ऽरेऽ॥ 
० ३ ~~ य्‌ (| ३ 
ऽऽ ऽसा।रेधसराऽ | बिंद्रारे बनकी | सेम प्थमूपध।ऽ5.म्‌ ,॥रेऽ5ऽ.सा। 


-- र्‌ 9 ३ न 


रेधसाऽ | विद्रारे बन ॥ ष षथपधपम्‌ | रेमूपधमूपष।म्‌ऽरेऽ। 5ऽ5ऽ5ऽ५ऽ॥ 
ब्‌ = २ ० २ 


सारेमूप। धसां ऽ। ९5 फम्‌ 1रेऽ5ऽ५॥१५ऽ७सा।रेधसाऽ। 
= र ° र = २ 
विद्रारेवन॥सांऽ ऽ, धप । मूपथसां पथस | बिद्रारे बन ॥ सार सासा रेस षप। 


‰ 
४ 


धसां धप मूप धसां । विद्रा बन ॥ सांसां धसां धप मूप | धसां थम्‌ सा| विदारे बनकी 
२ = २ 
साप सप धम्‌ रेसा, । मम्‌ रेम्‌ रेरे, पय ॥ प्रथ पम्‌, सासं धसां । धप, रर सरे षसं । 

२ क 


६. 
५ 


विद्रे बनकी । सासां थप मम्‌, ररे । सासिं धप मृम्‌, मम्‌ ॥ सां धपमूम्‌ रेता, | 


1 ् 
रम्‌ पथ मूप धसां । बिद्रारे बनकी । प सांप धसां, पथ । सासां धम्‌ रेसा धसा; ॥ 

२ श ३ । 
9 ध १७ धस 9 =$ 9 धप वै ००४ > 9 ०० ००५४ (. भ्म ५ ५५ + 
धसां रेष सारं, धसा । रसा थप मूरे धसा; । सरि मूसांरम्‌ः सरं म ऽर्‌सां। 

(न म 4 © 7 ३ 


धप मूरे सारे पसा; । मुरेपम्‌ धपसां | विद्ररिवन ||सांध धमूपध|सांऽसांष 
= २ विद्रारेऽबन|कीऽ बिंद्रा 
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राभ -दुगा २१ 


[नवाागाकककककताककषायककयककवकक क 9 रीषि 






































घम्‌ पधसांऽ [सांय षम्‌ प्रथ ||सांऽ५१५]55ऽ५५ऽ| सां धप मप घस 
1 द्रा रेऽबन ||की ऽऽ, ; 52: 5. 
० ३ = २ ० 
पथसांसांऽ|सांष म्प |सांघ ऽप | सारे भ्म्‌|प्ष ऽप ||सारेऽम्‌ 
ऽ द्रा रे ऽ | ब॒ न क) बन ऽकी| कुज ऽग| लिन; ५ कुज ऽग 
३ = ४ ° ३ = 
पथे ५4. साधष ऽ||थपऽ्घ | प्मूरेस्रा 
लिन ऽमे|कोडऽसा| ऽ वरी; | १२ ५5 री ऽ | विंद्रारे बनकी 
२ ४ ३ = २ 

पम्‌, मूपयध ह पथसां भ्य | $ ५ ऽ | धसांरेधसां $ 
बीर ऽ 5 द्राऽ|ऽ ऽ, रेऽ $ क क: १ 





२ ° ३ न= २ 
सारेम्‌,रे|मूप्,म्‌प्‌ 1 रं सांऽ ध 




































































मिद्रारे, ब |नकीकज||गल्िनमें|ऽ 5५5 |कोड ऽस्रा| ऽ ऽ वरि 
% ३ ~ २ ठ ३ 
पपऽध |परमूरेसा सारेरेम्‌|मूपपथ |षसांसांरं 

को$ ऽगो|ऽऽरीऽ | बिद्रारे बन || चिं ्द्राऽ|रे भब ऽ|न ऽ कऽ 

द 2 & र. © 

रेसांसांष || धपपम्‌ |मूपपध्‌ | सांषऽ ९ |सांधप | पपृऽधं 

कु ऽ जऽ||गर्टिऽ|न मेऽ |को$ऽसा| ऽ ऽवरि||कोईऽगो 

३ त २ ++ ४ त 

=, म ~ _ ~ ध ् । त घ्‌ ॥ च म 
मूर धसा | सरि सारे धसां धसां | पय पथ मूपमूप|रेम्‌ रम्‌ सरे थसा 
ऽ५५ऽरी 5 | निद्रारे बन || ऽ द्राऽ रऽ वऽ | नऽ कीऽ कुऽ जऽ | गऽ हिऽ नऽ मेऽ | 
ग्‌ ३ ० 

साम्‌ रेप मूथ परसा || षरं साम्‌ रम सारं | धसांप सारे धसा, रम्‌ पथ 
कोऽ ऽ §ऽ साऽ || वऽ रीऽ कोऽ ऽ | ऽ ऽ गोऽ ऽ |रीऽ ऽ ऽ ५ 

३ 

मूप साऽ, धप || मूप, मूष सां पथ | सां; धप मुप, मूष | धसां पसा; चैष 

ऽ ऽ 5 र्विऽ || द्राऽरेऽ ऽ बन |को, ्गिऽद्राऽ र्‌ऽ| ऽ बनकी, बिंऽ 

३ = र 


कीं 


मप, मूष धसां पध | सां 
३ = (सम) 


द्रऽ रऽ ५ बन || की 


दिरखुशच उस्ताद भयक, 


ह ६१। 
हि) 9 





सूर महार -त्रितारु (मध्य ल्य) 


बादुर्वा बरसन आये, न्हानी न्हानी बदन गरज गरज चहं ओर्‌ बिजली चमकत , 
कोय की कूके नत, हूक उठत, छति्ां परत, 
कृल न पडत प्या जिन पपिय। पिथ पि करत, 
































म्‌धपम्‌ |रेसानीस, || सांऽनीभ |मूपरपऽ | मूषपम्‌ | रेम्ानीसा 
बाद्वीब|रमस ऽन ||आऽ५ऽ५|5ऽ ऽये ऽ |बादृवीब|रस ९ न 
० ३ = (सम) र ० ३ 
(सा) ऽनीधमूष | तीधपस् | मूषपम्‌ | रेसानीसा|| साऽऽ ऽ | नीषमूप 
आऽ ऽ ५|ऽ प्येऽ|बाद्वौब रस ऽन ||आऽऽ५५९( 5५5१ 
= # त २ २ 

म. भ भ म ह (प भ [॥ १ ५ | ० 
¶.5^-।२.34॥ १.९॥११ २९११ १्पन १ 1 
येऽ ऽन्हा|नीन्हाऽनी||वुंऽदन |गरजमग|रजवहू|ऽओऽर 
© ३ ~ ८ +| ६1 


र्नीसां 
ज ।॥। 


तीधमूप|म्‌थपम्‌ |रेसानीसा | सारं सानीधप | मूपपऽ | 
ठा 9 


चमकत |बादवीब | रस ऽ न|आऽ ५ ५५।५६१ये;ऽ 
३ कं 


२ ० = २ 








(अंतरा) 
प१५ ५ 9 


मथपम्‌ | रेसानींसा । 
य ऽ 5५9 


बाद वीब|रस ऽन 
३ 


| सांऽ5ऽ5ऽ]नीधम्‌प 


पर्नी 
शी <.-द॥-.55 
= २ 


काच ऽ ठा 














प नीसांसां 
यापर त 


सांसांपनी 
ठत छति 
३ 


नीसांसांसां 


पपनीमां|सांसांसांसां 
ह ऽकं उ 


4.9 
सांसांरंसां]नी ऽपरं ||सांरंनीसां | पनीमूप|मूधप्म्‌ | रेसानीसा 
डत प्िया।बि भननपपि||यापियुपि|य्‌ करत |वाद्वीब|र्स'ऽ न 
© ३ ० म्‌ © | 

मधपम्‌ |रेसानोसा|म्‌पप्म्‌ | रेसानीसा 
बाद्वीव|रस ऽन |वबाद््कवाब रस्‌ ऽन 
ज २ [,) ३ 














पनीपनी 
केलनप| 








सांभ्नीध 
आऽ ऽ ऽ 





११८ 
ऽ५९ये ऽ 
र्‌ 





राग- सुर्‌ महार. 


५ 
९) 





अआदखछष, 


म्‌ू (हि 
साऽऽ5,।रेमूम्‌प॥नीपपऽ, । मूपमूरे! ऽ ऽसाऽ; | तानौीपम्‌॥ 


. 
© २ व @ 


म्‌ [‰। 
रे ऽऽऽ. ।सारेसाऽ ) बाद्रवा....अयि | रेमूमूप। तीधप ऽ ॥ नीमा ऽऽ,। 
२ ० ३ 


[नी 
~~“ 


३ ग 


© 


र्सांनीऽ । मूतीधरप । उमूपनी॥ ऽपमूरे। ऽऽ, सा ऽ | बाद्रवा---आपे 
२ ८ ~ स 


ऋः ् 
५ 


नीसाऽ5, । प्नीसाऽ,॥२ऽम्‌र। ५ पमूरे) ऽऽसाऽ, । नीनीयप॥ 
| ट = र्‌ (1 ३ 


[शे य 
५५. 


८ १५४ 9 १ [१ 
म्‌पमूरे1 5555, ।रंऽ्सांऽ। नीभऽ्म्‌प॥वीषप ऽ, । मूरेऽसा। 
== र © २ ~~ म 


(®; 


बाद्रव्‌---आ। सारेनीसा।रेऽऽ5, | तीनीम्‌प॥ षम्‌ पर। 555 5,। 
= ग्‌ 


> (^ ३ ~= 


सांनीमूप।नीषप ऽ ॥षप्रमर्‌1 5555, | रेकी ऽम्‌ । चीयपरऽ,॥ 

@ द = २ [.] | 

पऽ | मूर ऽसा । बद्रा---आ।सारेमूप। नीधप मऽ, | मूपरसांऽ॥ 
र्‌ ६: ० ३ 


॥ ~~, 
17 


\ [क्‌ प्‌ 
नीमूप॥नीधपरऽ, । घप्र ऽ,। 
न र्‌ 


चीधपरऽ; | रंऽसांऽ, | र्मूरेसा।रे 
त= र. © 


१ 41 


र्सांनीम्‌। नीषृपऽ ॥मूरेपरऽ, | मूरे ऽसा बाद्रवा वरस॒न आये 
© * ् ~ र 
ता. 
म्रे पप ननी प्रम्‌ । रेरे सासा, सरे नीसा॥ आ ऽ५९।५५ये ऽ । मरे पप मूरे नीसा। 
© ड 2 4 © 


नीसा रेम्‌ पनी सूप ॥ आये बदृरवा ब्रसन ॥ सारे मूष नीसां रेषां । चीप पम्‌ रेसा नीसा । 
३ = २ 


३४ दिटसुश्च उस्तादी गायकौ, 





बादरवा बरसन ॥ सरे मप नीरां रप । रें सीष पम्‌ रेस्ा। बादरवा बरसन ॥ नीसा रेम्‌ पनी सरे। 
= ४. ~ 
मम्‌ रां नीप सूप । व॑द्रवा बरसन अये । मूष नीसारेमूरेसा। रेप पनी पम्‌ पनी ॥ 
२ ° ३ 
०७ ०१४ = ८ ५ (| धृ भ आ ४१ न मूः ह 
सरे मूर सानी सां। मनी धम्‌ पम्‌ रसा । बाद्रवा बरसन आगे । रेरे सासा, मूम्‌ रेरे । 
= २ 


८ 


सासा, प्रप मम्‌ रेरे ॥ सासा, नीची पप मम्‌ । रेरे सासा, रैर सासां। नीनी पपमूम्‌ रेरे। 
१ = २ ० 


सासा, मम्‌ रर सासा ॥ सीनी मृष, नीनी धप, । धप मूर, पम्‌ रेसा । बाद्रवा बरसन 
३ = २ 

[॥ = म. म्‌ [॥. ‰^\ ५ ७ व) @\ &@ म ०५, (> + 
नीसारेसारेम्‌  रेमूपम्‌ परती | प्रनीसानीसांरे | नीनी ऽं सारं नीसां॥ 

~ र्‌ ० ३ 


४ 2 नि 6 भ भ [४] भ 
सीप, पप ऽनी। पषमूपरेम्‌,। मम्‌ ऽ मूपरेम्‌ । रे सा, सारे नीसा ॥ आये बाद्रवा बरसन 
(- ॥: © ड 


र 

मरे पम्‌ तीप सानी । समां मूर सारं नीसां । पनी मप नीनी धप । मूर सासा, सारे नीसा ॥ 
~ २ १ ३ । 

आये - बरसन ॥ नीसा, रेमू ऽम्‌ प, । पनी ऽनीसा, सारं । ऽम्‌, सपं म्म्‌ । रे नसां तीप, ॥ 


-- . © द 
मूष ऽम्‌ रे, नीसा । रेमू परी पनी सारे । ममू रसां रती मप । रीती थप मूम्‌ रसा ॥ आये ....बरसन 
च र ० ३ 
ररे साम्‌ मूर पप | मूनी नीप, समां रीर । स्तां, सारं नीसां पनी । मूष रेम्‌ सारे नीसा, ॥ 
~ प. ग्‌ ध ~ ० ३ 
रेम्‌प, रम्‌ पनी । सां, मप नीसांरं। मेम्‌ ऽं सां, नीरी। थप, मम्‌ रे ॥ आये 
~~ र्‌ @ द 


अंतरा, कोयल की कूक्‌ सुनत 


मप नीसां रू रसां सीरी मूष नीधपम्‌ ॥ धप मृरे पम्‌ रेस । रेरे मूप रीनी धप। 
© ३ त र्‌ 
मूप सा, मूप सां । कोयल -" -सुनत । पनी सांप नीसां, पनी । सरे नीसां, सीसी धप ॥ 


राग - सूर मह्टार, २५ 








, नसां रेनी । सरे, नीसां रेरा चीनी थप मम्‌ रेता, । सरे मूसा रयु सारं।॥ 
२ ° त, "ल" 
सरे नसां । नीनी धप मूम्‌ रसा, । रेम्‌ पनी मूपसां | कोयल--- सुनत 
१ © 


मम्‌, रसा, । तसां सानी ससा, नीपः ॥ रम्‌ म्‌, मम्‌, रेसा, | रेम्‌ रेप मूनी पसां। 


[ पर्‌ परस्ा । नासास्म्‌, रम्‌ पन्‌, ॥ मप नासा, पना सार; । चसा रम्‌ रसा नसा 


न्‌ पम्‌ रसा । कोयर....सुनत । ननी पनी नीप, सीनी। पप मूम्‌ रेरे सासा, ॥ 


क, 


रँ रेषा, रैर । सांसा नीनी पप मम्‌ । रर सासा, ममे रम्‌ । मूर मम्‌ रैर सांसां॥ 


च ड 
1041; र ० २० 


। ननी धप, । धप मूरे, प्रम्‌ रेता, । नीरा रेम्‌ पनी सां । कोयलाकी कृक 
२ [) 


बताने. बाद्रवा बरसन आये 

मूष पनी | नीसां सरे रम मरं || सतां सानी सीध षप] पम्‌ मूरे रसा नीसा 

२५ वाऽ | बऽ रऽसमऽनऽ|| आऽ ५ ५ ५ [येऽ ऽ ५ $ 
३ = २ 

सानी रसां मरे पम्‌ || रसां नाप मूप नीसां | नीथ पम्‌ रेस नीसा 

बऽ रऽ ससऽनऽ|आऽ ५ ५ ५ [येऽ ऽ ऽ ऽ 

न्य क्‌ 














वादरवा..-अय 


- पम्‌ नीप 
; रऽ वाऽ 











वाद्रवा.. .अगि 





1, पप मूर 


ननी पम्‌, सासा नीप || रेरे सानी, मम्‌ रेस, नीथ पम्‌ सेस नीसा 
दऽ ऽ | २ऽ 


५९ वाऽ ५ ||चऽ ऽ रऽ ऽ [सऽ नऽआ५ऽ येऽ 
नीपमूपसां ऽ || नीनी मूपनीधमप 
ब्र सनञआऽ॥ ऽ ऽ ऽये 














वाद्‌...अयि 


रपम रां 


5९5 ररे रम्‌ 
$ रऽ वाऽ 


५९ न्हानी न्हानी 














पनी सारं मरं ऽसां 
रज चहूं ओऽ ऽर | 


1, नीसा रम्‌ 


सेनी मूप नीयप | मूध पम्‌ रेसा नीसा | 
तन गर्‌ जग 


विज लीऽ चम के | बाद वौब रस॒ ऽन 
ल ब 











मू रेस। नीसा | मूध पम्‌ रेसा नीसा 
ब रस ऽन | बाद वाब रस॒ भन 
३ 








आये 





दिख्खुश्च उस्वादी गायक. 


९४) 
क 





(को ष | 
सूर महार ~ तरख्वाडां (विलबित ) 
गरजत आये वाद्रवा अतही डर पाये. 
रुम श्म चहं अदरक पीर) सदरौग भख पावे, 


रेरेनीसा||सांऽ5ऽ५ 
गरजत||आऽ ऽ, 
६ = (सम) 


प ९५ मूनी 
बा ऽऽ $ 


तीय पमुपऽ ऽ ऽ 
5 अ. 


॥५। 


५ नीथ मूपमूप 
५ ऽ $ 























ऽ 
ऽ 
४. 
सा म्‌ प 

पमूरे ऽ ऽ 711 
द्‌ ु५५ऽ अत हीऽ६| ऽ ऽ ५५|| ड रण; 


प ॥। 


सानी ऽस्‌ ऽ संसारं, 


का. 9. 9 

















च 


र्‌ 
ऽ ऽ मूर नीसा 
ऽ ऽ गर जत. 


सांऽऽ5 
आ ऽऽ ऽ 


[1 


सां ऽ नीथ मूपमूप |सीपप ऽऽ 
१.6 ~ |> 
म्‌ © 

तीष पमूपऽ ५ म्‌ 
ऽ येऽ$ऽ 5, सू 


© 





५९५ नप मूपम्‌प 
0 ~ 











अंतरा, 


(\ 0 ४ । ~ ध 1 । । 1 । 
नतीपऽ१्नी||सांऽ५१५] ५ १सांऽ|१ग१सां ऽ] सांऽ्सां ऽ |र्नीसानी्‌ः ऽऽ सां 
म. ॥ 45615... च | ६-5-47 4 58 


च क फा ॥ जः 
४. न ९ © सय 














(क | 
सानासाऽ 
श... 6.4 


> 
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च 
मप रं ऽ 
सदारो 


र्ऽ्सां, 
कै ऽ ऽ ऽ 
सा प्‌. 
नीसारेम्‌ ऽ 
अऽतही ऽ 


नध पमूप ऽ 5 
ऽ ऽ 


[ने 
[+ 


न 
टि 


+< 




















9 
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क) सांसांरेऽ|सां ऽ नीथ मूपमूप | नधप ऽ ् 
इ. ...4॥ अ-स. 4 1 


अनन 0 © 


मूपनीसां रमरसां चीधपम्‌ रेसानीसा || सां ऽ ऽ ऽ | $ ऽ नीय मूषमूप | सीव पमूपऽ ऽ 5 











ऽ ऽ ५ गरजत आ ५९५१५] ९५ ऽ ५ ५ येऽ१९ ऽ $ 


३ == ब्‌ ५ 














राग-सूर मलार. ३७ 





नीसारेम्‌ रेसा,नीसा रेमपम्‌ रेसा.नीसा ॥ रेमूपनी तीधपम्‌ रेस नीसा रेमूपनी । 
३ ि ा # हि = 2 
सरिरेषां नीथपम्‌ रेसा.नीसा रेमूषनी । सारेमूम्‌ रंसानीसां रीमिप सीरीयप । 














. ८ 
पपम्‌ परपम्रे मूम्रेसा सारेनीसा || सां ऽ ऽ ऽ | सानीधप मम्रेसा नीसरिम्‌ पनीसांऽ 
३ गरजत || आ ऽ ऽ ऽ| गरजत आभ्येऽ बाऽद्र्‌ वाऽऽ 


र २. 
नीथपऽ रेरेमूम्‌ रेरोसासा सरिनीसा 
ऽऽयेऽ बाऽद्र्‌ वाऽऽऽ गरजत 


४: 


पनीसांऽ मुषनीसां रेभूरेसां सनीमप 
अतहीऽ उरपाऽ ५ $ 











आये . - - गरजत 


गऽऽऽ २५५९१ जऽ५ऽ तऽऽऽ | बाऽऽऽ दरवाऽ अतमऽऽ ऽष्हीऽ 


= २ 
॥। 


सां, सरनीसा सां, सारेनीसा 
आ, गरजत आ, गरजत 
३ 


सानीधप नीधपम्‌ धपमृरे पमरेसा | नीसरेम्‌ पर्नसाऽ रेरेऽम्‌ रेराऽ | 


मूष चीधपऽ मूपरेम्‌ भरिनीसा 
डरपाऽ ऽभ्येऽ बाऽद्र्‌ गरजत 











आये . - - गरजत 


सामूऽरे रेषऽम्‌ पर्‌ऽप नीसाऽसां | रेऽसाऽ मेम्रसां रीसररें धनीपप 
¶५९५ २555 जऽऽऽ तऽऽऽ | आऽयेऽ बाऽद्र वाऽअत ही्डर 


न 
[कनी 


मपनीसां र तीष मूष 


रमूरे,रे म्रेःरेम्‌ रेपमूप पप 
पाऽऽऽ ऽ येऽ ऽ 


म्‌रेनीसा 
गरज त ॥ गऽऽर ऽ५जनऽ तऽऽऽ आये 


की कि 
४, 














#। 


मूनीप,म्‌ नपम्‌ पस्रनासां सिं | नीसारेनी सारे नीसां तीयमूप|रेरेनीसा 


नाऽज्द्‌ ऽऽऽ व्‌ऽऽऽ अत | ह।११्द्‌ ऽऽऽ पाऽ भ्यं|गरजत 
र्‌ ० 3 


रम्‌ रेरे पप, पनी | पनी सासा, रेरे नीःसां | नध, मूप पनी सासा] मूरे नीसा, मरे नीसा 
गऽ रज ऽत आऽ। भ्ये ऽ बाऽ दृह | वाऽ अत हीऽ डर |पाऽ भये गर जत 
र ० २ आये.--गरजत 


रेरेसासा, मूमूररे सासा,पप ममर । सासा, नीती पपम्‌ रेरेस।सा, रेरेसांसां । 





























(~ स गर्गत 


स्‌ सीपप ममर सासा.मूम्‌ रासां । सीनीमप नीनीप मम्रेसा, सरेनीसा | 
आ 





३८ दिलखुक् उस्ताद गायक्छै. 





र्मरसां रषारीसां सीषयनीप, मपम्‌रं | मुरेःसारे सानीसाऽ, रेमूरेप ऽपामूष 
गऽ ऽऽजऽ ऽतऽऽ आप्ये | ऽऽबाऽ ऽदरूऽ व १५अ ऽतहीऽ 
4 © 

म्‌.ीऽनी पनीपःसां ऽसा तीय प.मुरेसा | रेम्‌ः प प्पऽऽ मूपम्‌,नी सीनीऽऽ 
ऽर पाऽऽऽ भ्येगऽ रजत || आ | गऽऽर जतऽऽ आरभ्य ऽबाऽऽ 
र २ 

पनीप नी सासांऽऽ नीसानीरं रें ५५ | सीधम्‌प मूरेनीसा मूरेनीसा मरेनीसा 

ह 
दृऽऽर वाऽऽ तऽ्ब्ही इर्‌ऽऽ ! एाऽप्ये गरजेत गरजत गरनत 


© र 

















५५॥ 


सरेपप ऽप,मूप रीनीऽनी, पनीसासां | ऽसा रसां नीसानीध सीधम्‌प मूरेनीसा 
ग९ऽज ऽतआयथे ऽबाऽ्दं रुवाऽअ । (तहीड ऽरपाऽ ऽऽ५ये गरजत 
ष © 


सा, मूरेनीसा सां, मूर्नीसा | रेसासानी नीयधप परमूम्रे सा, 

















आ गरजत आ गरजत ॥आ। गर्रऽ जऽतऽ आ९९९ ये 

३ २ 

सारेसा,म्‌ ऽम्‌,रेम्‌ रेपऽप, सपम्‌ नी | ऽसीःपम्‌ पसांऽसां चष मूरेनीसा || सां५६५५ | 
५. ौ १५. १ व अव नि 

बाऽऽद्‌ ऽरवाऽ ऽअत ह।ऽऽ्खध । भरपाऽ ऽभ्ये ऽ गरजत ||आ ऽऽऽ 








5 ९5 ९ | सानीधप मूरनीसा नीधपम्‌ पनीसारे | मपनीसां रेरीमप सीधपम्‌ रेसानीसा 

५५९५९ गरजत आभ्येऽ ब्‌ाऽऽऽ दृ६्व्‌ाऽ | अतहीऽ उरपाऽ ऽभ्येऽ गरजत 

२ ० ३ 

नीसानीरेसानी परन्‌पसानीय मूपमर्नथिप रेमूःपमुरे | सरिसाम्रेनी स।, नीसरेःसारेम्‌, रेप. मूपनी, 
गऽरजऽत आऽयेषाऽऽ दृऽरुवाऽऽ अऽतदहीऽऽ| उऽरपाऽऽ थे गऽ जऽऽतऽऽ 
र्‌ 

सां, रर्मूप,मपनी स, रेरमृप,मूपनी 

0 
आ जऽऽतऽऽ आ जऽऽतऽऽ 
३ 








॥ 

















आये 


अंतरा. स्मर 
सांऽ5ऽ5ऽ|ऽ5 ऽ सां, सानीधप | म्रेनीसा, रेमूपन्‌ मपां, म्‌ 
५५६५९५5 म आऽऽ५ 6 ` $ रु मष्क 
~ म्‌ ~ 


राग-सारग्‌ ३९ 
सां ऽऽ ९।5 ऽ र॑मूरसां रीरीथप | ममरस रेमूपी मपस्ताऽरु | मङ्कम 
न य © 
नीनीपनी नीपर्चनी धपम्रे सरेनीसाः । रार रसां परं सानीषप मरेनीसा, ॥ 


# ॐ भद = 


मूपसांऽ, सी नीधप मूपस!ऽ रु! मह्ैम | स्ानीयप ममरस, सरेम्‌प सीधपऽ, । 


मूपसांऽ सीथपऽ, नीसारसां रेमूरेसां ॥ सेतीमूप नीषपऽ, धरपमरे, रेसांनीष । 
द य 


नूिीमम्‌ नीषपऽः मरेपप मरेसासाः । सरेमूप नीथपऽ, मूपतांऽ रु । म ङ्म 
म्‌ ० 


सरनीसा, मूप्ररे सारेनीसा, नीनीपप । मम्ररे सरेनीसा, ररेसासां नीसीपप ॥ 
मू रेरे ५, (व (+ (9. ध „^ _ ^\ क ५ 
म्रेरे सारेनीसा, मूमूररं सारनीसां । नीचीमूप चीनधप धमरे पम्रेसा, । 


सामूरेष मूनीपसां रमरसा; र । म ङ्म; ६०६० 


© 


सारम = एकताख (मध्य ल्य) 


मे न जञ हरि पासे री सजनी, 
राम रच्यो अब्र ओरन, तियन सग हो भोसो मे उद्र. 













































































सांऽ[सांनी|पम्‌]रेसा]रेऽ]साऽ||म्‌ऽ|[म्‌रे]पम्‌]रीपासानी|सांऽ 
मै ऽ|नजा रे |पाऽ री ऽ|सज|नीऽ|5ऽ5|5ऽ 5ऽ|5 5ऽ भै. 
(सम) ° २ ° == ३ 4 
अतरा. 

नीनी|सांऽ]सांसां]मूम्‌ 6 ५]म्‌ प [ऽ 
0 र ध ओऽ |रन||तिय नमं (४ मासो|ऽ ऽ 

० ३ र = य ० ३ र 
म्‌ पनी | सारं सां| रैर सारद | पनी सानी पम्‌ | रसा नसा 
मयेऽ| ऽ उ |दाऽ ऽ | ऽ ऽ| ऽ ऽ | ऽ भर ||भँ---पासे 
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पऽ।५ ५ रेसां।नीष्‌।पऽ।ऽ5,॥ मपम्‌। ऽ 5, गूमपनी। ऽयुप | मपम । ९5, 
ध्र म सा 
पम्‌ । ऽप। ग्रे। साऽ, । नीसा। ममू ॥ नैनन मेँ आन बान 


न 


४६ दिलु उस्ताद गायक, 





सा द्‌ 
नीसा।मग पऽ ऽ5515ऽ 5) । पम ॥पऽ। मम्‌ ।मऽ।ग्‌ऽ।5ऽ 5155) 


म | 
गूषपनी | ऽ ऽ।ऽ5155)।६्‌ऽ।१ऽ॥5 51555 5, | गूमपसा।ऽ5ऽ।5; 


म 


नीसां ऽ । ऽ 51 रऽ 55, । नीसाऽ। 59 ॥ नीरसा ।गृंऽ।5 ५, रनी।सांऽ। ६५, 
म म 
नी।सांऽनी। पृप। प्ममग्‌। ऽ 515 ऽ, ॥ गमप्सां।ऽ५।५5। ऽ. नी। धूप्‌ 55) 
म्‌ सा 
मग्‌।मऽ।गृऽ।5ऽ5।5ऽ५।ग्‌म॥धूग्‌। मम्‌ | रेसा। ऽऽ, । नीसा। मम्‌ 


नैनन “^ ' प्री 


ष 


सारे मपर धूसां रमै ग सांनी शूप मगर सा 


१ 
नीसा। गुम । पनी साम रसां नीधू॥ पम ।गूर्‌।साऽ। ऽ $ । नीसा। मम्‌ 


= 


ताने, नैनन मेँ आन बान 


नीसा मग्‌। शसा, नौसा । मग्‌ पम । गूर सा, । नसा मग्‌ | पम धूप ॥ मग्‌ र्षा, । नीसा मम्‌ । 


= © २ © ३ र न © 
पम धूप | सन। धूष। मग्‌ रसा, । नासा मग्‌ | पम पृष । सानी रमां । र सानी । धूप मग्‌ | 
१ 9 ३ = ० 4 न 
रसा, नीसा । मश्‌ पम ॥ धुप सां। ऽ, मंम । गर सानी । धष मम्‌ । मग्‌ स्सा, नीरा मम्‌ ॥ 
३ #1 - ० र्‌ ०9 ३ र्य 

ननन मेँ 
पम गर्‌ । सा, नीनी । पृष मग्‌ ॥ स्सा रैर । सानी पूष । मग्‌ रसा, । गें सूं । नीनी धृष-। 
© ३ र्ट = ० २ ० ३ त 


भ. 


मग्‌ स्सा, ॥ नीसा गूम । पनी सर। सानी धूप । मश्‌ पम । गर्‌ सा, । नीसा मग्‌ ॥ ननन ....परी 
र व . 4 (1 
पप मप । धूप मपु; । गूम परूम । पनां धूप, । नीनी धूप । मप धूप ॥ गूम प्रनी । सामगं रसा, । 


न् ) © ३ ~ ह 


नीनी धूप । मप धप । मग मप। मग रसा ॥ मैनन. प्री 


१ 


राग -- मृतान ४७ 


नीनी भूप । नीनी धूप, । मप मप । गूम गूम, | गम पनी । सरि सानी ॥ धूष मप | मय्‌ रसा । 
(य ० र ० . र ० 


नससागूम | प्‌) नसा | मूमप, । नक्ष मम ननन... परा ॥ मम गम | मरय. पम। शरे सा; 


ग्‌. #॥। न्‌ र्ट स [१ ४३ 


# 


नीनी पुनी । नीप, नीनी। पूष मग्‌ ॥ रसाः रर । सार रे, । र सानी । पूष मग्‌ । स्सा; नीसा । 


~~ ३ र = (~) २ 9 ३ 
गुम पनी ॥ सग ¶र। सान धूप, । मप सनी । धृष, मप । नीनी पूप । मग्‌ रसा ॥ नैनन ... परी 
ष्ट त © म्‌ © 1 ष्ट 


गूम गर्‌ । सानी साग्‌ । मप धूम । प्‌ मप । नीं नष्‌ । प्म गम ॥ पनी सरं । नीरसं नीं । 
र्द 


~ [1 २ © 2 न= © 


4 
# १ 


गं रां । नी नीरू । सानी धूप । मम्‌ रसा ॥ नैननमे आन बान ॥ नीपा ग्‌,सा । गूम, गूम । 
र ~ ° 


च 
म्‌ © 3 


पम पनी? । पनी साग्‌। रां र्सां । नीनां नीप्‌ः॥ नीय्‌ एच्‌ । पम, पम । गूम गरे, । गरे सा, । 
८ + 4 छ ( 

५ + ७ ५ ०. धपु ५ ५५ + (9) + ^ 4 
गमप नसग । सानी धृषम ॥ गुरूः ने । ननमें "परी ॥ सरन साप्‌ । मप रँनीत, । 
३ र -- ह 


पथमं परग । रसान पृपम । गमय नीसागं । गरतं नीधूप ॥ मग्‌,म पनीसां । स्सानी पृषम । 
२ ० ३ भ" र = © ४ 
च 


गूरमप नीरसनी । पूपम शूप धूम भू मग्‌ । रानी सा ॥ नैनन परी ॥ नीसा गूम । पनी नीपा 


भ्‌ स © २ " # ह न= (,। 
गमं पपं । पपं पपं । मंग र्सां | नीथ पमः ॥ गूम पनी । सगि गृ । गें गं । स्तां नी | 
ध | 


© २ ष [को (। ४ [| 


४ 


पम) म्‌ 1 पनी नीनी ॥ नीनी नी्‌। पम, गूम । पप पप । पप म्‌ । रसा नीसा,। नीता मग ॥ 


३ र ० २. ० ३ ४ गनन...परी 
अंतरा, निसदिन सोवत 
$ (न ५ 
साऽ।55। 5515 ५।ऽना।धूप॥मग्‌।मम्‌। 55) गम प्सां।ऽऽ।५५॥ 
= © 3 © ३ र = 9 ग्‌ ० ३ र्य 


निसदिन सोत । सां ऽ1 55 । नीधू पम । गुम पसां।6ऽ।६5,॥ र्‌ नी।सां ऽ। 


~~ ( र्‌ © २ 1 


५८ दिटखुश्च उस्तादी गायक, 





सां म सां म 
$ 5 | नीसां। गऽ ।रनीवसांऽ। ऽ ऽ, ।नीसां मपे । मेण 1 रँनी॥सांऽ। 
© इ र श 0 २ © ३ # 1 = 
म म 


9.4 4.4.51 ग्‌ सारं ¦ नीसां भ्नी। धप ॥ स्म गरू ।|ममगृ | ऽ५।५5,। गम प्रस्ना | 


# 
© 4 ५ 1 1 <~ ५1 र्‌ | ड 
४ 


$ 5 ॥ निसदिन सोवेत 
र 
पनी पनी । सा, मप। सप नी, । गूम गूम । प, साम्‌। साग्‌ म, ॥ नीसा यसा | मग्‌ पम | नीप सानी। 


© ॥ © 3 छ = © म 
(4 ४ 


सां गर । सानी धूप । मप सां ॥ निपतादेन सोवत ॥ सानी ऽसा । पनी सां, । नीप ऽनी। मप नी, । 

© २ र (न ० म्‌ ० 

पम १प। गमप,॥मग्‌ ऽपम। साम्‌ मः। सासा सा,ग्‌। गम्‌, मम। मप पप, नीनी नी,सां॥ सांसा, रेसां। 
~~ ५. ~ "~ प 

३ 3 ~ 0 र्‌ © र 4 = 

नौसा मगे । रेस नीषू । पम गर्‌ । साः गूम । पनी सा ॥ निस्‌(देन सोक ॥ पनी सांप । नीसां, पनी। 


७) 


© 3 ८ = © 

क । + ध ४, (^ 1 ५. (^\ ० _ ०, ०.५ ७ # ७ ५७ = (+ 
पार सानी । धूप मग्‌। शसा नीसा,। मग्‌ पम ॥ धूप सानी । रसां गैर । मंग पमं । गूर सानी । 
र्‌ (| ३ र्द त © [4 © 
धूप मण्‌ । मप सां ॥ निसदिन,..दे सो । गम पनी। ऽ धूप | मप नी) ॥ नीना मग । मप नी, । सानी ऽ)। 
द 1 © २ ४1 = ० २ 
साग रसां । न, ना । गृमं पं ॥ रूं नी, । मपसानी। नी ऽ । साग्‌ मप। नीऽ,। सां ऽ॥ 
० 1 1 ~ ० २. ० र र्ट 


गम पग । रा नीताः । गूम पनी । सां 5) । गूम पनी । सां ऽ ॥ निदि सोवत ॥ मंग रेभां। 


प © म 9 ३ 1 == 

नीसां गमं । पग ऽमू । रर्‌ सर । नसां पनी । मप गूम, ॥ नीना गूम । गम पर्न, । मप नीसां । 

© २ © २ र ~ © २ 

पन सर । नीसां गमं । पमे गैर ॥ सानी यृष। मग्‌ रेसा। गरीसा गूम । प, मीसा। गूम प, । श्ीसा गम॥ 
३ ५ वि ० २ । ३ ४ 


च, मे 
नेनन मेँ आन बानं 
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७५ ह) 

वता 
नीग॒ | साम |ग्‌प [पनी] सांग्‌ | रसां 

ष ५, 
नै ५|न ऽ |आऽ५[नऽ|बाऽ|न ऽ || नैननम आन बान 
द © ग्‌ ०9 = 1 
नीसाग्‌ | साःसाग्‌ |मम्‌, | गमप मःसां| ऽसतं | 
नै ५|5, नऽ |ऽ ऽ [्मेऽऽ|9अआ| ऽ न || नैननमे आन बान 
णा © > ¢ २ #1 
ग्‌ सासा |मगृग्‌ |पमम|धघूप्प|नीभूष सां ऽसां 
ऽ |न ऽ [मेऽ |आऽ|न ऽ |बा ऽन | नैननमं आन बान 
द © > ८ 2 4 
म्‌ ति म्‌ 
पप्ग्‌ | मप्‌ | रसा ऽसा|पपग्‌ |मपगू | र्ता ऽसा 
नै नन |मेंऽुआ|नवा ऽन |नै नन मेऽ आ | नवा जन || भैननमे आन बान 
द (4 © र 4 
म्‌ 
प॒ ऽ ११ पप प्प | प्प प्प |पृ ॥ पप ||पऽ| पम्‌ |मप ॥ मपु 
नै ऽ|नन।आन बान [आन बान |आन |वान||नैऽ|ननमेँऽ[नैऽ [नन मेऽ 
3 © ४. © ड 1 न 4 © ३ 
ह श्रा 
प९|पम्‌|मप|ग्‌ ऽ|र्‌सा|ऽ ४ नीऽसाम|ग्‌ म | गूम पनी | सानी रसा 
नै ऽ[|नन|मेऽ।आऽ५[नवा कौऽ|नसी|ऽप|रीऽ ५| ऽ ऽ|5ऽ ऽ 
य © २ © ट ॥1 ० >. © २ र 
नेननमें आन बान 
साऽ |सांग्‌|र्‌सां|नीऽ|सांष्‌ | स॒ व ऽर्‌ |सांऽ|सांनी|धू प्‌ | 
ने ऽ|ननमेंऽ [आऽ |नवा|ऽन||कौऽ|नसी| ऽप रीऽ|हाहा|हाहा 
(~ [.] (य © २ © श 4 
नेननमे आन बान 
म सा 

पम|ऽघध [पऽ] गम]गुप | म|गृम|पञऽ|प्‌९|पग 
नै ऽ|ऽन|भेऽ|आऽ|नबा|ऽन||कौन |ऽसी|ऽप|रैऽ|तैऽ [नन 
य © 1 द २ & ३ 


नैननमं आन बान 
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नीसरा|ग्म|पृ ॥ साऽ )नीसां||ऽर्‌|ताऽ|ऽसरां]नीसां]ऽर्‌|सां $ 
(>| = अ (> (५ ४ [8 [क कः | 
नैन [नर्म|आन|वान|कौऽ|नसी|| ऽपर ऽ कौ नशि ९११5 
य 9 = ० ३ र्ट द ( २ ० ३ 1 
नैननमें आन बान 

नासा|गूम| पनी [सांसां|ग्‌ म पनी ||सांग| ऽसा | ऽनी पूष|मम्‌]रेसा 

११ 
नै न |नमेँ|आन [बान |कोन|सीप्‌ | रीऽ|ऽने|ऽन नमँ|भआन|वान 
(ल © © ३ यं २ © ३ 
पऽ |पग्‌|प्‌ ऽ ४. पग 
नै ऽ|नन|नैऽ|नन|नैऽ [नन ||नैननमे....प्रै 
= २ © ड 4 
गुम पष्‌ | पम, गम | प्‌ पमः | सांनी|घ्‌ प | ऽ ५||नीऽ सांग्‌ |रसांमर्‌|सांर्‌ रसां 
नेऽ ऽ| ऽ न आन |बान|ऽ५|[कोऽ|नसी|ऽप |रीऽ ९ 

त २ © ३ र = © र्‌ ० ३ र 

नीष्‌ | ऽसां[|नीष्‌ पप पप | पप पप 
ने ऽ आन|बान | आन बान | आन बान || नैननमे आन बान 
न ० २ ० ३ 1 
[+ १ [1 म्‌ [] [&) [] 
नीसा गूम | पनी ऽ | ऽनीं | पूषम्म|ग्‌ ऽ | गूम पसा || 5 ऽ | नीसां | ५सां | ऽ ऽ 
नैः ऽ | ५५८५ न [मेऽ ऽ|ऽ ऽ | आऽ ऽ नवबा|९न | ऽ ऽ 
ध ० र्‌ ¢ ३ 1 ~ ० २ ० 

# ‰ [#। [। [ & १ ५ म | 
९ नी | नी सग || ऽ र | नीसां ऽ | नीधृ.ऽ] सां नी धूष ऽप | गूम प 
ऽकौ|न सी, पऽ 5 | री$ऽ| ऽ ऽ;ऽ ऽ| ऽ ऽ ||नैननमे आनबान 
३ र छम 9 य्‌. व + ३ र 


५ ५४ 


सारेनी साःनीसा। गगरे सानसा,। गूमप धुषम, । गूमप नीनीधू्‌। पम,ग्‌ मपनी । सानी सुनीसां ॥ 


~ न ० २ ० र ८ गः 
गगरे सानीसा,  गंमंपं मु । गरस नीसागे। गेरेसां नीरे, । नीधूष म,गूम । पनीसां नीधूष ॥ 
= ० २ ॥ ६ ध. 


मःगूम पनीनी । धूपम, गमप । धूपम, गमम । ग्रेसा, नीसाग्‌ । मपनी सानीष्‌ । पमग्‌ रेसाऽ ॥ 


राम्‌-स॒टतानी 















































५4 १ 
म्‌ स्‌ 
पऽ ]पर्‌ मप्‌ पम्‌ | मप||पमऽ]षम्‌ 4 | 
नै ऽ मे ऽ|नैऽ|नन|मेऽ५||नैऽ[नन|मंऽ|आऽ|ननबा|ऽ न 
द ० ० ३ ६; श ० ० २ ८ 
सा 
नीऽ [साम गम | नसा ग्म} प, नीसा ¦ गमप || नीसा गम | प१ऽ|पञ्प|मूम प 
५ ५ (३ ८ [५ 3 
कौऽ| नसी कौन सीप(री. कौन |सीपरी|| कौन सीप।रीऽ|नै ऽन | नमे ऽ 
~ © प्‌ © २ 4 ज्य ख = ० 
सा 
ग्‌ र |साञ्सा||नीऽ|साम|ग्‌ म | गूम पनी | सानी धूप] मग्‌ रेसा || प ऽ | 
आन्न । बा ऽन ॥कौऽ| नसी द अ 09 | 
३ र = ० ० = ६1 = (सम) 


^ पथम भाग समस तटः 














[1 1 





22704 &{ 116 {8वधा॥6 ९८८85, 6, (पतला = &0क्व्‌, 20079, 
३४५१।। 
7८2054८4 0 १. ए1८02€ 74766, 82२, भना ऊट, ८००४. 


























"ॐ हिंदी भाषा के पुस्तके. ०५ 


चतुर भत हिंदुस्तानी संगीत की एनसा्ङ्कोपाड्या : 


ज्ञवादिरे जर्थोदती संगीत माटा-दो भाग. अ्रलेक भागकी ,› स. १ 


उपरोक्त परक को पटकर हजारो टोकोनें लाभ उखाया ह. यदह पुस्तकों का पूरा हाल जानने के. 
लिए वडा सूर्चापत्र भगाकर दाखेए. सुफ्त मर्गा. । 


१ कल्याण धारः के १७ रागोके पुस्तक ... ~ कफि.रु.२॥ 
२ विखाव धारके रर रागोंके पुस्तक ... ... , खर 
३ काफी थार कै 8० रागो के पुस्तक  ... ~ +». ३ 
£ आसावरी, ञ्ैरवी ओर तोडी थार के २० रामों 
कतं पुस्तक 9 क 3 ०० + स. २ 
: स्यार - मायकी ५ 1 43 ध .. „, स. २॥ 
| राग सिस -डे माग प्रयेकं भागकी ,, १२ आना. 
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